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| ग्र्छयन | 

सुटि के शुभारम्भ से ही मानव जीवन की परिपूर्णता नर की जन्मदात्री नारी पर 

ही अवलम्बित है। नारी को । केन्द्र विन्दु मानकर उसकी महत्वपूर्ण सामाजिक एवं ` 
पारिवारिक भूमिका को ध्यान में रखकर हमारे पुरातन साहित्य एवं शिल्प मेँ कवियों ओर 


कलाकारों ने भारतीय नारी के विविध रूपों को प्रभावी रूप से कित किया है.जिससे 
हमारी संस्कृति श्रीसम्पन्न संलक्षित होती है। ॥ 


वैदिक काल से लेकर अव तक महिमा मण्डित नारी संस्कृति की सम्पोषिका 
स्वरूपिणी होकर भारतीय संस्कृति की अनुपम निधि-संस्कृत साहित्य के महाकाव्य, 
रूपकादि विविध विधाओं में विलसित है। श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य की 
प्रभावशालिता सहृदय सामाजिको मेँ अधिक होती है, जिससे काव्यो मेँ नारक अधिक 
रम्य माना जाता है । संस्कृत के समृद्ध नाट्य साहित्य मे जो महत्व एवं अद्वितीय गौरवपूर्ण 
स्थान भास के पश्चात्‌ कालिदास तथा भवभूति को प्राप्त हुआ, उतना अन्य किसी 
नाटककार को नहीं । ` 


पुरातन भारतीय साहित्य मे प्रतिपादित नारी गौरव को ध्यान म रखते हुये हम कह 
सकते है कि समस्त सामाजिक सम्बन्धो के मूल मे प्राचीनकाल से ही हमारे परिवार ओर 
समाज में नारी की स्थिति एवं उसकी रचनालमक भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। 
` संस्कृति के समस्त नाट्य साहित्य मे विशेषतः कालिदास एवं भवभूति के नाटकों मे नारी 
के महिमा मण्डित प्रभावी व्यक्तित्व एवं स्वरूप का अत्यन्त हृदयावर्णकं चित्रण हुआ है। 
भेरा बहुत दिनों से यह संकल्पात्मक विचार था कि तात्कालिक समाज मे नारी के सर्वाड्ग 
जीवन का उदघाटन एवं अनुसन्धान इन दोनों कालजयी महाकवियों के नाटकों मे चित्रित 
नारी पा के आधार पर प्रस्तुत करूं जो वाब द्विजेन्द्र लाल राय जैसे सुधी लेखकों से 
भी अनस्पृष्ट सा रह गया। वैसे श्री राय की "कालिदास ओर भवभूति" कृति पयत 
 दिग्बोधक एवं उपादेय है । | 

"कालिदास की काव्य कृतियों के अनुसन्धालसक अध्ययन मे आरम्भ से ही अपनी 
अभिरुचि होने के कारण उनके नारी विषयक दृष्टिकोण को समञ्ने ओर व्याख्यायत 
करने में कोई कठिनाई नहीं हयी तथा भवभूति की नाट्य कृतियों मे नारी पात्रों को 
तदनुसार तुलनातक रूप में भेर प्रसतुतीकरण का प्रयास नोटूस रूप मेँ शनैः शनैः 
सन्दरभानुसार पूर्ण होता गया । मेरे नोट्स ओर आलेखो को क्रमशः संजोकर्‌ पुस्तकाकार 
पाण्डुलिपि तैयार करन में मेषी युयोग्य शोध छात्रा ङ० पुष्पा पुरवार ओर पुत्रवधू प्रो 








मीरा दिवेदी (संस्कृत प्राध्यापिका-वनस्थली विद्यापीठ) ने जो परिश्रमपूर्ण सहयोग मुद्ध 
दिया-एतदर्थ इनको स्रेहिल शुभाशीष देता हुआ इनके सुखद उञ्रवल भविष्य की मंगल 
कामना करता हू 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में साहित्य रलालये कानपुर्‌ के उत्साही प्रकाशक श्री महेश 
त्रिपाठी ने विलम्बपूर्वक व्यवस्था अर्थाभाव को अनुभव कर की है, इसके लिए इन्हें 
हार्दिक धन्यवाद समर्पित है | 

मेरा यह दृट्‌ विश्वास है कि प्राद्चविद्या, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत नाट्य साहित्य 
के व्यापक ज्ञान क्षेत्र मे महिमा मण्डित भारतीय नारी जीवन के सभी पक्षों के रहस्योदघाटन 
पर्णं मौलिक गवेषणा की दृष्टि से मेरा यह अभिनव ग्रन्थ जिज्ञासु अनुसन्धानकों को 
अभिनव विचार की सद्दिशा प्रदान करेगा । यदि मेरा यह विनीत प्रयास पाठक 
अध्येताओं को यत्‌ किञ्चित्‌ भी उपादेय लगा तौ लेखक अपने श्रम को सर्वथा सार्थक 
समञ्चेगा | 


आशा है, मनीषी विद्ट्रन लेखक अथवा प्रकाशक की अनवधानतावश मुद्रण 
सम्बन्धी दोषो पर्‌ ध्यान न देकर ग्रन्थ के गुणों को ही ग्रहण करेगे । 


विनयावनत 
कैलाशनाथ द्विवेदी 


प्राचार्य 
मथुरा प्रसाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
कोच (जालौन) उ० प्र 
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. भूमिका (विषय प्रवेश) 


अति पुरातनकाल से ही हमारे अशेष राष्रीय जन जीवन पर जिसका प्रभूत मात्रा में प्रभाव 
पड़ा तथा सम्पूर्ण भारतीय साहित्य एवं संस्कृति.जिससे पूर्णतया अनुप्राणित है, वह संस्कृत.भाषा 
एवं साहित्य ही इस महान्‌ देश की अनुपमनिधि है । अपने अपार शब्द एवं अर्थ के मंजुल सासंजस्य 
को संजोये संस्कृति-साहित्य सामाजिको की ज्ञान-वृद्धि-एवं रसानुभूति को दृष्टि मेःरखते हुए अनेक 
काव्यात्मक्‌ विधार्ओं से विलसित है, जिनमे काव्य सहदय्र संवेद्य प्रधानतः श्रव्य तथा दृश्य दोःरूपों 
मे दृटिगत होताहै 1. ; -.. ~ ~ 

सामान्यत? श्रव्य काव्य में बुद्धि तथा हृदय का सम्बन्ध श्रोत्रेद्धिय दारा होकर सुनने या पठने 
मात्र से सहृदय को अमन्द आनन्दानुभूति होती है, जबकि दृश्य काव्य मे पात्रों के सरस संवाद सुनने 
के साथ ही उनकी. .अभिनयामक आंगिक चेष्टा्ओं. को रूपकात्मक खूप मे नेत्रो से देख केरं 
आनन्दानुभव किया जाता है । यही दृश्य काव्य ही रूपक कहा जाता ह, जो नाटक, प्रकरण, भाण, 
व्यायौग, समवकार, डिम. ईहामृग, वीथी, अंक, प्रहसन १० भेदो से रसाश्रित होता ह 1 १ . 

टक छप्रकरण शण श्रह्ठनेन्क / ` ` ॥ 
| व्याकर ठक्क्कछाटे कीथ्वोकलप्रगा ति ८८ (दशलग्क 2८92/ 

संस्कृत के समस्त रूपक या नाटूय साहित्य को वस्तुतः भारतीय वाङ्गमय की -उत्कृशतम 
साहिव्यिक सिद्धि कहःसकते है, क्योकि विविध प्र॑कार के पात्रों के सवद्धं अभिंनये (आंगिक 
वाचिक, सात्विक, आहार्य). से रूपक में उत्कृष्ट रसौनुभूति सहदय को होती है । संस्कृत नाट्य 
-साहित्यं अत्यन्त वुरातन तथा समृद्ध है जिसकी संक्षिप्त विवेचना यहां प्रस्तुत की जां रही ह 


संस्कृत नाट्य साहित्य का उद्भव एवं विकास - 

भारतीय परम्परा नाटूय की उत्पत्ति ब्रह्मा दवारा रचित "“नाट्यवेद'' ऋ्वेद से पाट्य सामवेद 
से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय ओर अथर्ववेद के रसंत॑त्व से युक्त २ था । किन्तु नाटक के श्रधान 
अगो (संवाद, संगीत, नृत्य, अर्भिनय) को ध्यान में रखते हुए विद्वानों? ने वेदिक. साहित्य कां 
अनुसन्धान कर ऋग्वेद के कतिपयं संवादसूक्तो मे नारकीयता पार उन्हे उत्पत्ति स्रोत स्वीकार किया 
है, जिनमें यम-यमी, (कूग्‌° १०/१०) उर्वशी पुरुखा (ऋग्‌० १०/६५) तथा सरमा-पणि (ऋग्‌? 


१. नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोग समवकार डिमा$ । 

ईहामृगां कवीध्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश । । (दशरूपक१/ ११ की भूमिका, पृ.२५) 
२. नाट्य शास्र १/१७ जग्राह पाट्यं ऋ्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च । 

यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि । । | 








४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 













१०/१०८) के संवादात्क सूक्त महत्वपूर्ण है जो कालान्तर मे परिष्कृत एवं परिमार्जित होकर 
हृदयावर्जक विक्रमोर्वशीयम्‌ जैसी नाटकीय कृतियो मे परिणत हुए होगे । 

मनीषी हिलेब्राण्ड, कोनो, कीथ२ आदि पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक अनुष्टानों के 
अभिनयालमक क्रियाकलापों को नारको के उद्‌भव-स्रोत को माना, किन्तु यह मत पूर्णतया निभ्रन्त 
नहीं कहा जा सकता । वैदिक कर्मकाण्ड से धार्मिक नूत्यों (जिनमे मूक आंगिक अभिनय समाविष्ट 
था) को नाट्योद्‌भव का एक हेतु माना जा सकता है । इस प्रकार वैदिक साहित्य नाटक के मूल 
तत्वों से युक्त होकर नार्योत्पत्ति मे विशेष सहायता कर रहा । 

रामायण-महाभारत नारक एवं उसके कुछ तत्वों का उल्लेख प्रस्तुत करते ह । रामायण में 
नट, नर्तक, नाटक, रंग, कुशी लव आदि शब्द तथां महाभारत के विरार पर्व मे रगशाला, नर आदि 
शब्द नारको के पूर्वं अस्तित्व को परिपुष्ट करते ह । .. 

धार्मिक यात्रा्ओ, महोत्सवो आदि की भी नाट्योत्पत्ति पर कुष्ठ प्रभाव परिलक्षित होता है 
जिनमे मनोरंजनार्थ रामकृष्ण की नाट्यपूर्ण लीला पुरातनकाल से ही अभिनीत होतीहै । 

डो० पिशेल के द्वारा कठपुतलिकां नृत्य से तथा कोनो जैसे विद्वानों के द्वाग क्रमिक नाटकों 
के प्रभाव से नाटकं की उत्पत्ति की संभावना करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है. । पाणिनि ने ६ 
, अपनी अटाध्यापी में “नटसूत्र'" का उल्लेखं केर नोटको की पूर्ववर्तिता को प्रमाणित करते हुए हमे 
निश्चित परिणाम पर पहुचाया है । पतंजलि ७ के महाकाव्य मे भी “बलि्वंध'” तथा “कसबध"" 
नाटकं का प्राचीन प्रामाणिकं कृतियों के रूप में उल्लेख है । इनके अतिरिक्त नाटूयशाख्र मे वर्णित 
पुरातन प्रक्षागृहों के अनुरूप ३०० ई० पू० भी प्राचीन नाट्यशाला छोटानागपुर की पहाडयों मे 
“सीता बेगा"' गृहा मे प्राप्त हूरईहै । ` 

अतः निश्चित ख्प से संस्कृत नाटकं का उद्‌भव बहुत पुरातन काल से है, जो वैदिक का 
से लेकर परवर्ती पुराणेतिहास काव्य काल तक लोकगीतों, नृत्यो एवं धार्मिक समारोहो आदि सेः 
नाट्ूयकला ग्रहण करता हुआ अनेक शताब्दियों के क्रमिक विकास को नाटूय-साहित्य मे संजोये है। 

भास - संस्कृत के प्रारम्भिक नाटककारों मे भास अग्रगण्य है, जिनका कालिदास प्रभृति 
परवर्ती नाटककारों पर प्रभूत प्रभाव परिलक्षितं होता है । महाकवि कालिदास ने 
“मालविकाग्निमित्रम्‌'' की प्रस्तावना में भास कषा उल्लेख किया है । कालिदास के समान भवभूति 
भी भास से कम प्रभावित प्रतीत नहीं होते है । अनेक अपाणिनीय आर्ष प्रयोगो तथा पुरातनं 
वातावरण को अपनी कृतियो मे प्रस्तुत करने के कारण ये कालिदास के पूर्ववर्ती एक प्राचीन 
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© < ¢ = & ५ >° 





- , भूमिका (विषय प्रवेश) / ५. 


नाटककार सिद्धहोते हँ । 

कौटिल्य ने अर्थशास्न (१०/३) मे प्रतिज्ञायौगन्धरायण के एक-श्लोक को प्रमाण रूपमे 
उद्धृत किया है, जिससे कौटिल्य के पूर्ववर्ती भास चतुर्थशती ई.पू. के पश्चात्‌ नहीं हो सक्ते. । 
भास के नाटकं का सामाजिक चित्रण निश्सन्देह छटी शती ई. पू. से चतुर्थ शती ई. पू. तक के भारतः 
काहे तथा नाटकों का भरत वाक्य भी किसी नन्दः राजाःको संकेतित करता हैः। अतः अन्तः एवं 
व्राहय प्रमाणो के आधार पर भास चतुर्थ शती ई. पू. के नाटककार सिद्ध होते है । ` | 

स्व. टी. गणपति शास्ी को १६०६ ई. में त्रावणकोर राज्य मे भास के १३ नाटक अनुसन्धानः 
मे प्राप्त हृए हैं, जिनमें दूत वाक्य, कर्णभार, दूतप्ररोत्कच, ठउरुभंग, मध्यमव्यायोग, पंचरात्र, 
अभिषेक नाटक, बालचरित, अविमारक, प्रतिज्ञायौगन्धरायण,. प्रतिमानाटकम्‌, चारुदत्त, 
स्वप्रवासवदत्ता उल्लेखनीय है । ये सभी भाषा शैली, भाव व्यंजना, प्राकृत.पर्य अपाणिनीय प्रयोग, 
प्रस्तावना, भरत वाक्य, आकार आदि में अतिशय सादृश्यं के आधारे पर एक ही नारकक्रार भास 
की रचनाएं सिद्ध होती है । ध 1 न: स 

इनके अतिरिक्त डा. कुन्हन राजा “वीणावासवदत्ता'* को तथा पं. कालिदास शास्री 
““यज्ञफलम्‌"* को भास की रचना मानते है,.किन्तु इन्हे इनकी मौलिक रचनाःनंहीं कहा जा सकता । 

कालिदास - कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत साहित्य के मुकुटमणि हँ । इनकी रघुवंशः. 
कुमार सम्भव, (महाकाव्य), मेघदूत, ऋतुसंहार (गीत काव्य) कृतियों के अतिरिक्त (१) अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌ (२) विक्रमोर्वशीयम्‌ तथा (३) मालविकाग्निःमित्रम्‌ नाट्य कृतिर्यो सुविख्यात है, जिनमें 
त नाटकीय तत्व नाट्यशासखनुमोदित समाहित है तथा नारी पात्रों का सुन्दर चित्रण इनमे पराप्त होता 
कालिदास का जीवन कालनिर्धारण ~ . -.-:` .` `. 

विद्वानों ने महाकवि कालिदास के जीवनं को बहुत विवादग्रस्त बना दिया है, किन्तु सामान्य ` 
रूप से “'मालविकाग्रिमित्रम्‌'* नाटक के नायक अग्रिमित्र शुंग की स्थितिकाल के आधारं पर १५० 
ई. पू. जीवन कालं की आरम्भिक सीमा तथा महाकवि बाणं १. (हर्ष वर्धन ६०६ ई. से ६४७ इ. के 
समकालीन) के हर्ष चरित की प्रस्तावना तथा पुलकैशी द्वितीय (६३४ ई.) के एेहोल के शिलालेख 
के २ आधार पर छटी शती ई. अन्तिम सीमा निर्धारित ई जा सकती है । . ` क 

अब तक प्राप्त अनेक अनुसन्धानात्क 3 निर्णयं के आधार पर प्रथम शती ई..पू. का मत 
तथा गुप्तकालीन (चतुर्थशती ई. का उत्तरार्ध से पंचम्‌ शती ई. का पूर्वाद्धं ५) मत ही विचारणीय रह 
जाते हँ । तथा डा. हारूनले, भक्समूलर, जक, म. म. हयप्रसादशास्री प्रभृति विद्वान द्वार प्रतिपादित 
छटी शती ई. जीवनकाल विषयक मत की प्रमाणिकता डा. ए. वी. कीय, वी. सी. मजूमदार प्रभृति 


१. हर्ष चरित, प्रस्तावना) - निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, प्रीतिर्मधुरसान्रासु 
मंजरीष्विव जायते । | `` 


२. स विजयतां रविकीर्तिः कविताश्ितकालिदासभारविकीर्तिः- (एहोलंशिलालेख) 
३. ` ख्याति कमपि कालिदासंकृतयी नीतो शकारातिना । 1. 8. ०. ?, 5, 1916. 31 
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६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


| विद्वानों दारा खण्डित की जा चुकी है । प्रो. शारदानन्दराय, प्रो. क्ेत्रेशचन्दर चट्टोपाध्याय, के. 
| एस. रामस्वामी शास्र जैसे विद्धान्‌ अश्वघोष के काव्य साम्य के आधार कालिदास की पूर्ववर्तिता 
मानते हुए ई. पू. प्रथम शती कालिदास का जीवन काल निर्धारित काते है किन्तु स्व. प्रो. बी. वी, 
मिराशी,ई. बी. कावेल , जैसे विद्वानों ने इसी आधार पर कालिदास की परवर्तिता सिद्ध की है । 
डो. वासुदेवशरण अग्रवाल, डो. भगवतशरण उपाध्याय, £ डा. चन्द्रवली पाण्डेय, १० प्रो. मिराशी, 
डा. कैलाशनाथ द्विवेदी, ?° प्रभृति विद्वानों ने अन्तः एवं वाह्य साक्षयो भास्कर्य एवं मूर्तिकला, 
साहिव्यिकं प्रमाणो, भाषा - सम्बन्धी विशिष्ट पदों के आधारो, एतिहासिक परिवेश आदि के आधार 
पर कालिदासःको गुप्तकालीन स्वीकार किया है । 
समीक्षा - अतः महाकवि की कृतियों मे भाषा सम्बन्धी विशिष्ट शब्दों के आधार भास्कर 
(मूतं एवं चित्रकला के आधार के अतिरिक्त विविध साहिव्िक अन्तः एवं नाटय प्रमाणो के आधार 
पर उनको गुप्तकालीन (वह भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ३८० ई . से ४१३ ई. जो शकारि, साहसांक, 
विक्रमांक या विक्रमादित्य उपाधि से अभिमण्डित थे के शासनकाल मेँ समसामयिक) मानना समाचीर् 
प्रतीत होता है । 
हर्षं - स्थाण्वीश्वर सम्राट्‌ हर्षवर्धन का स्थितिकाल ६०६ ई. से ६४८ ई. तक था । 
विद्याव्यसनी साहित्यकार वाण जैसे कवि के आश्रयदाता एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति 
फली हुई थी तथा इनकी ३ नाट्य रचनाएं संस्कृत नाट्य साहित्य मे सुपरिचित है - 
9. प्रियदर्शिका २. रलावली ३. नागानन्द । 
इनमे “शलावली'' नाट्यशास्रीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटिका तथा नागानन्द सातवीं शती ई, 


की रचनार्ज में अग्रगण्य नारक हैं । 

महेन्द्र विक्रम वर्मा - ये हर्ष के समसामयिक राजा सिंह विष्णु वर्मा के पुत्र तथा रांची के राजा 
थे । इनकी नाटूय रचनार्ओं मेँ “मत्तविलास प्रहसन" महत्वपूर्ण है । इनके युग की अन्य 
हास्यकारिणी नाटूयकृति चतुर्भाणी (वर रुचिकृत उभयामिसारिका, शूद्रक कृत पद्म प्राभृत, 
इश्वरदत्तकृत धूर्त-विटसंवाद तथा आर्यश्यामिलक कृत पादताडिक) उल्लेखनीय है । इन चारं 
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9०. कालिदास, पाण्डेय, बनारस, २०११ वि. पृ. १३-२३. 

9१. महाकवि कालिदास, कानपुर्‌, १६८५ पृ. ३६ 
कालिदास की कृतियो मेँ भौगोलिक स्थलों का प्रत्यभिज्ञान, १६६६, पृ. १३ संस्कृत 
साहित्य का समी. इतिहास, कानपुर १६६६ पृ. २३, २६, ४५. | 

9. गोडवहो ७/६६ “भवभूति जलनिधि निर्गतकाव्यामृत रसकणा इव स्फरन्ति, यस्य विशेषा 


| 


(ऋ 


भूमिक्रा (विषयः प्रवेश) / ७ 


एकांकी नादूय कृतियों मे साधारण सियो, वेश्या्ओं जैसे नारी पात्रों के साध ही धूर्त एवं कामियों 
की हास्यास्पद वातएिं कही गई है । 4 

भवभूति - भास तथा कालिदास क पश्चात्‌ परवर्ती प्रसिद्ध नाट्य कृतियो में संस्कृत 
नाटककारों मे भवभूति उल्लेखनीय ह । इनकी नाट्य कृतियों मेँ अपने परवर्ती नाटककार्च मे से 
भास के अतिरिक्तं कालिदास की कृतियो का विशेष्‌ - साहिवििकं प्रभाव परिलक्षित होता है । 

जीवनकाल निर्षरिण - आचार्य वामन्‌ (८०० ई.) ने ““काव्यालंकार सूत्र वृत्ति” मे भवभूतिः 
के एक "पद्य" इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयोः (उत्तर र. १/३८) को उद्धृत कियाहै । ` 

इसके अतिरिक्त “गोडवहो १ प्राकृत काव्य मे वाक्पतिराज ने भवभूति की प्रशंसा की है, 
जिसमें वाक्यतिराज से इनकी पूर्ववर्तिता तथा राजा यशोवर्म के राज्य काल के पूरव मे इनकी 
प्रसिद्धि प्रतीत होती है ।*अत$ म.म. वासुदेव वि. मिरासी २ का यह अनुमान ओर विचार समीचीन 
प्रतीत होता है कि भवभूति ७०० से ७३० ई. के आसपास अपनी साहिव्यिकं क्रियाशीलता से 


साहित्य संसार मे सुपरिचित हो रहे होगे 1 .. 


महाकवि भवभूति के नाटकों की प्रस्तावना सें हमें इनंका कुष्ठ परिचय प्राप्त होता है । विदर्भं 
राज्यस्थ पदुमपुर नामक नगर के निवासी एक उदम्बर वंशीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ 
धा । इनके पिता का नाम.नीलकण्ठ तथा माता का नाम जातुकर्णीं था । भवभूति का प्रारम्भिक 
नाम श्रीकृष्ण था, जो ज्ञाननिधि के शिष्य थे । इनकी ३ नाट्य कृतियां प्राप्त हँ - १. महावीरचंरितम्‌ 
२. मालतीमाधव ३. उत्तररामचरितम्‌ । 
` “हावीरचरितेम्‌"* भवभूति की प्रथम नाट्य कृति है जिसमे रामायण के पूर्धि की कथा 
रामविवाह, रामवनवास, सीताहरण एवं रौज्योभिषेक का वर्णन ७ अंकों मे प्रस्तुत हुआ है । इस 
नाटक पर भासके अभिषेक नामक नाटक तथा बालचरितम्‌ का प्रभाव परिलक्षित होता है । यद्यपि 
इसमे नाट्य कला का पूर्णं परिपाक नहीं हुआ है, तथापि वीर रस का परिपोष इसमे अच्छा हुआ है। 
““मालतीमाधवम्‌"* भास के ““अविमारक'' नाटक से प्रभावित मालतीमाधव १०.अकों का 
एक प्रमकथापरक प्रकरण है जिसमें मालती तथा माधव के प्रणय एवं विवाह क्रा कल्पनाजन्य वर्णन 
है । रोचक कथानक, यथार्थ तथा विशद चरित्र चित्रण तथा सुन्दर काव्यालक भाषा के कारण यह 
महावीरचरितम्‌”' की अपेक्षा आलोचकों दारां अधिक समादृत हुओहै। | 
` ““उत्तर रामचरितम्‌” रामायण के उत्तर काण्ड कथानकर प्र आधारित यह ७ अको का 
भवभूति का अंतिम एवं सर्वोत्कृष्ट नारकं है ।.कव्रि ने नाटूकीय रूप प्रदान करने के लिए कालिदास 
के समान इसकी मूल कथा मेँ मौलिक परिवर्तन किए ह । रामायण की कथा. सीता के पृ्वीगर्भमें 
समाने से दुष्छान्त है, किन्तु भारतीय नाट्य कला के आदशनुसार रामसीता का मिलन कराकर कवि ` 
ने इसे सुखान्त स्वरूप प्रदान किया है । चित्रदर्शन प्रसंग, राम का वनदेवता से मिलन, दण्डकारण्य 


मे तमसामुरलाःकर साथ छाया सीता की उपस्थिति, चन्द्रकेतु ओर लव में युद्ध कराते इए नायक को 


अद्यापि. विकटेषु कथा निवेशेषु । 1 "" ` 


२. ९8088070 ४. ४. 1251 06111974. 0. 11. 12 ^0. 818५8000 
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पराजित न दिखाना, वाल्मीकि आश्म मेँ जनक-वशिष्ट के साथ ही कौशल्या, अरुन्धती आदि को | . 
आगमन तथा सप्तमांक में गर्भाक नाटक ये सभी भवभूति की कथानक मे मौलिक कल्पनाएं है । ˆ 
अनेक नाट्य कलामक ` वैशिष्ट्य से युक्त होने के कारण ““उत्तररामचरिते भवभूति 
विशिष्यते" की सूक्ति उनकी नार्यकला के चूडान्त निदर्शन को व्यक्त करती हे । 
विशाखदत्त - (विशाखदेव) - महाराज पृथु के पुत्र तथा बटेश्वर दत्त के पौत्र विशाख दत्त काँ 


एक मात्र उत्कृष्ट नाटक सुद्राराक्षस प्राप्त होता है । देवी चन्द्रगुप्तम्‌ नाटक के प्राप्त अंशो के आधार्‌ 
पर विशाखद॑त्त का स्थितिकाल छटीं शताब्दी ई. प्रतीत होता है । 


मद्राराक्षस समग्रसंस्कृत साहित्य मे एक राजनैतिक एतिहासिक १ कथानकयुक्त ६ अंको का | 
बेजोड़ नाटक है, जिसपर भास के प्रतिज्ञायौगन्धरायण का प्रभाव परिलक्षित है । अन्य नाटकं की | 
भांति यह रस प्रधान न होकर घटना-प्रधान नाटक है, जिसमें राजनीति की कुटिल चालो का सजीव्रे | 
चित्रण हुआहै । ् 


भट्टनारायण - "भट्ट ' एवं “मृगराज! उपाधियो से विभूषित भट्टनारायण दवीं शती ई .के | 
पालवंशीय बंगाल के शासक के आश्रित थे. तथा वामन (८००.ई. जैसे आचार्यो ने इनकी नाट्य 
कृतिं वेणी संहार से.उद्धरण ग्रहण किए है ।, अत ७२५ ई. के आसपास विद्यमान महानारायण 
का “वेणीसंहारः नामक ६ अंकों से युक्त वीररस का सुन्दर नाटक प्राप्त होता है, जिसका कथानकं 


महाभारत से लिया गया है । 
भुरारि- मौद्गल्य गोत्रीय श्री वर्धमानक एवं तन्तुमती देवी के पुत्र मुरारि माहिष्मती के निवासी . 
थे, जिन्होने ८०० इ. के आसपास भवभूति के “महावीर्चरितम्‌"' से प्रभावित होकर अनर्धराघवं 
नामक ७ अंकों के नाटक की रचना की, जिसमें ताडकावध से लेकर राज्याभिषेक तक की घटनाएं ` 













कुठ मौलिकं परिवर्तन के साथ वर्णित की है । । ४ 


““मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । भवभूति परित्यजूय मुरारिसुररीकुरु । ” 

की उक्ति से भवमूति की अपेक्षा श्रेष्ठता प्रतिपादित है । | ॥ि 

कालिदासं तंथा भवभूति के परवर्ती नाटककार मे शाक्तिभद्र (नवीशती ई.) का १६२६३ 
मे मदरास से प्रकाशित “आश्चर्य चूडामणि", दामोदर मिश्र का रामायण परं आधृत १४ अंकों का 
महानाटक ““हनुमन्नाटक*,२ राजशेखर (१ ०वीं शती ई . पूर्धि) कृत कर्पूरमंजरी (सटूटक) 
विद्धशाल-भंजिका (नाटिका), बालरामायण तथा भाल भारत या प्रचण्डपाण्डव नाटक 
(१०वीं शती पूव) कृत “चण्डकौशिक' एवं नैषधानन्द'' नामक नाटक, दिङ्नाग (१ ०वीं शती 
ई.) कृत "कुन्दमाला', जिसका ६ अंकों का कथानक भवभूति कृत “उत्तर रामचरितम्‌" के समाने 
रामायणं क उत्तर काण्ड पर आधारित है, अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है । 


संस्कृत के प्रतीकालक या रूपककथालक (^॥७0०।१०३।) नाटक मेँ कृष्ण चन्दर मिध 


क 


कक ४४४ ४्म्‌ंिी 1 मे 
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२. हनुमन्‌ नाटक, श्री मधुसुदनदास, (दितीयं संस्करण) में मात्र £ अंक है । 
१, मनु. ६/२२ प्रजनार्थं स्रिय स्र्टाः सन्तानार्थञ्च मानवाः । 





भूमिका (विषय प्रवेशं) / £ ` 


(११यीं शती ई.) का “श्रवोधचनदरोदय'' नामक ७ अंकों का नाटक उल्लेखनीय है । जिसमे विवेक, . 

मोह, ज्ञान, बुद्धि, श्रद्धा आदि अमूर्त भावों को स्री पुरुष पात्रों के रूप मे प्युक्तं किया गया है । 
परवर्ती पूर्वमध्य एवं मध्य काल कै नाटककारो मे जयेदेव (१ रवं शती) कृत *श्रसन्नराघव 
वत्सराज (१२वीं शती ई .) कृत कर्पूरचरित, (भाषा) “'हास्यचूडामणि, (प्रहसन). समुद्र मन्थन 

(समवकार), किरातार्जुनीय व्यायोग, (व्यायोग), रुकूमिणी-हरण (ईहामृगः) त्रिपुरदाह (डिम), 
हस्तिमल्त (१ ३वीं) शती ई. के 'विक्रान्त-करवं, मेथिली-कल्याण'" तंथा “सुभद्रा-नाटिका,' यशपाल 
(१ ३वीं शती ई.) कृत “मोहपराजय'', वेकटनाव (१ ४वीं शती ई.) का “ संकल्प सूर्योदयं", कर्णपूर 
(१ द६वीं शती) का चैतन्य चन्द्रोदय, जयसिंह सूरि का ““हम्मीर-मदमर्दन, जगदीश्वर (१६०० ई.) 
“"हास्यार्णव', रामभद्र दीक्षित का" जानकीपरिणय'", केरल के राजकुमार रवि वरमा (१३ वीं शती 
ई.) का “'प्रदयुम्नाभयुद', सपगोसवामी (१ दवीं शती) कृतं “विदग्ध माधव"' तथा “ललित माधव", 
हरिहर (१५ वीं शती ई.) का “प्रभावती परिणय', प्रभृति नाट्य कृतियाँ उल्लेखनीय है । 

. अर्वेचीन नाटककारौं मे आर. कृष्णमाचारी कृत “वासन्तिका स्वप्र", ल॑वै्मणसूरि कृत 
“दिल्ली साप्राज्य', मूलशंकर याक्ञिक कृत छत्रपतिसाप्राज्य, प्रतापविजय एवं संयोगिता स्वयंवरं, 
हरिदास सिद्धान्त वागीश कृत ““विराजसरोजिनी' (नारिका), “कंसवधम,' “जानकी विक्रम," 
““मेवाडप्रतापम, तथा वंगीयप्रतापम' डं० यतीन्द्रनाय चौधरी कृत" भारत भास्कर, "महिमामय 
भारतम्‌," “शक्तिशारदम्‌,' “भारत हदयारविन्दम्‌', म. म. मथुरा प्रसाद दीक्षित कृत “पृथ्वीराज, 
वीरप्रताप, भक्त-सुदर्शन, गान्धी विजय, भारत विजय आदि महत्वपूर्णं नाट्य कृतिर्यो है । ` 

समीक्षा - इस प्रकार विशाल संस्कृत नाटक- साहित्य के क्रमिक उद्भव एवं विकास में अनेक 
शतादिदियौँ लगी, जिसमें भारतीय साहित्य की कलालकं प्रतिभा, मौलिकता एवं सैद्धान्तिकताके ` 
लगभग ८०० नाटक ग्रन्थों में अभिव्यक्त हुई .। संस्कृत के समग्र नाट्य साहित्य मे जो महत्व एवं 
गौरवपूर्ण स्थान भास के पश्चात्‌ कालिदास तथा भवभूति को प्राप्त हुआ है, उतना अन्य किसी 
नाटककार को नहीं 1. भाव, भाषा, नाट्य शिल्प कथावस्तु, पात्रयोजना आदि मे भवभूति से 
प्रभावित परवर्ती नाटककारो मुरारि, दिगूनाग प्रभृति नाटककार उल्लेखनीयह । ` .. 
तद्युगीन सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था के अनुसार समाज म नारी की स्थिति 
एवं रचनात्मक भूमिका - सृि-परक्रिया मे नारी एवं पुरुष प्राकृतिक शरीर रचनां की दृष्टि से 
स्वयं मे अपूर्ण है तथा पूर्णता के लिए एक क दूसरे की अपेक्षा होती है । वस्तुतः नारी ओर पुरुष 
की इस पूर्णता का प्रतीक ही समाज कां विकास है जिसमे नारी कापुरुष की जननी ओर पालनक्त्ी 
के रूप मेँ उत्तरदायित्व पुत्र से अधिक होने के कारण मनु जैसे धर्मशास्नरियों ने उसे पूज्य एवं महनीय 

माना हे । | | १. ४ 

““यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवताः (मनु. -३/५६) . . ` 
जहां मनु ने नारी को पुरुष की सन्तति जनन के साथ धर्म कार्यो मे पुरुष की सहधर्मिणी १ 
कहा है, वहां २ उपनिषदो भे भी उसे पूज्या प्रतिपादित किया है । पति द्वारा सम्पन्न समस्त कार्यो मे 
उसका अर्थाश होने से नारी की २ अर्दागिनी भी अभिहित किया गया है तथा समाज में कन्या, 
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(दुहिता) भगिनी, बधू (पलनी), माता, मातामही, गुरुपली आदि विविध रूपो मेँ भी उसका उल्लेख 
प्राप्त होता है । 
नारी संस्कार - प्राचीन भारतीय समाज मे पुरुषो के समान नारियों के भी नियमतः जातकर्म । 
अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णभेद, * उपनयन, विवाह आदि संस्कार सम्पन्न होते थे । उपनयन संस्कार 
. तो कन्या्ओं का उतना ही आवश्यक था, जितना कि किशोरो का वैदिक मंत्रो के यज्ञादि धार्मिक । 
समारोह पर उच्चारणार्थ बालक-बालिकार्ज का उपनयन संस्कार सम्पन्न होता था, वैदिक- साहित्य 
एवं सूत्र-साहित्य ६ मे भी इनके संस्कारों के सम्बन्ध मे सकेत पूर्ण निर्देश प्राप्त होता है । प्रतीत होता 
है परवर्तीकाल मे स्रियो को संस्कारित करने के नियमों मे शिथिलता आ गई ओर विना वैदिक मंत्री 
के ही उनका उपनयन होने लगा तथा विवाह संस्कार मं ही सभी संस्कारो का समावेश ए हो गया । ` 
पतिसंग को गुरु कुलवास तथा गृह कार्य को अग्निहोत्र बताया गया है । (मनु. २/६६) " 
संभवत प्रथमशती ईस्वी से वैदिक अध्ययन शून्य होने के कारण कन्याओं का उपनयन एक 
बाहूय प्रसाधन मात्र रह गया < । अतः याज्ञल्क्य १० ने सियो के जात कर्मादि सभी संस्कासे का 
उल्लेख न.कर मात्र विवाह को मंतरपूर्वक करने का परामर्श दिया. है ११ । अन्य स्मृतिकारों ने 
याज्ञवल्क्य ने दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जबकि परवर्तीय कतिपय धर्मशास्नियो मे से पवीं शती 
ईस्वी के यम ने लियो के उप्रनयन संस्कार को वेदाध्ययन के लिए जआवश्यक बताया है । स्मृतिकार 
हारीत भी २ प्रकार की सिग्ो --- (१) ब्रह्मवादिनी तथा (२) सद्यो वधू का उल्लेख करते है, जिनमे 
ब्रह्मवादिनी का उपनयन, अग्रीन्धन, वेदाध्ययन, भक्षवर्या आदि गृह मे होती थी, जवकि सद्यो वधू 


तस्मात्‌ साधारणो धर्मः , श्रुतो पल्या सहोदितः । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, १/११/२ मातृदेवो भव । 
` शतपथ ब्राह्मण ५/२/१/१० अर्धो हवा एष आत्मनो यञ्ञाया । 
`: 60५60) ॥ ^4716@ि711 11018, ^. 5. 161५8, ९. 209 ४ 
` ऋग्वेद -३/५५/१६ (योग्य युवती का विदधान, पति से विवाह करने का निर्देश) अर्व 
११/५/१२ ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । यजु. ७/१ 
६.. गोभिल गरृहूयसूत्र २/१/१६ (सुसञजित. कन्या -को पुरोहित यज्ञोपवीत धारण कराये) 
` पारस्कर गृ. सू. - लियः उपनीता अनुपनीताश्च 
७. - मनु. २/६६.अरमतइका तु कार्येयं स्रीणामावृदशेषत |. ` 
मनु. २/६६ वैवाहिको विधिः चरीणां । संस्कारों वैदिको मतः । 
६. . € #/0116) ग 17108, १.6. 12५71021 ?. 33 
१०. याज्ञ. १/१३ तृष्णीमेताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु सम॑त्रक । 
११. वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश, प. ४०२-४०३ 
“पराकृत्य कुमारीणां मौर्जीबन्धन मिष्यते + 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा 1 । 





^< ०८६. ^ ९ 


५ 
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का विवाह काल मे ही उपचार रूप में उपनयन संस्कार सम्पन्न हो जाता था १ । 

उपनयन के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन संस्कार 
भी युवतियों का होता था, जिसमे निर्दिष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्र एवं खी को पृथक्‌ , पृथक्‌, 
रीति से क्रियाएं करनी २ चाहिए । हारीत के मतानुसार युवती होने के पूर्व कन्या्ओं का समावर्तन 
सम्पन्न हो जाना चाहिए ३ । . 

समावर्तन के पश्चात्‌ युवतियों का पाणिग्रहण अथवा विवाह संस्कार समय पर सम्पन्न होता 
था । यद्यपि वैदिककालीन विवाह पद्धति का अधिक परिचय नहीं प्राप्त होता हे तथापि मनु ४' 
आश्पस्तम्ब, शांखायन, भारद्वाज, आश्वलायन ^ आदि द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रकाश अवश्य डाला 
है । मनु एवं आश्वलायन ने आट प्रकार के विवाहो का वर्णन किया है - 

9. ब्राह्म २. दैव ३. प्राजापत्य ४. आर्षं ५. गान्धर्व ६. आसुर ७. पैशाच ८. राक्षस । इनमें 
से यद्यपि प्रथम चार को समुचित माना गया है, तथापि समाज मेँ ब्राह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ समञ्च कर 
साधारण रीति से ग्रहण किया जाता था । 
नारी शिक्षा 

पुरुषो की भाति अनेक नारियों की शिक्षा के संदर्भ वैदिक साहित्य धमे प्राप्त होते है । उत्तर 
वेदिक काल मे भी स्रियो की उन्च शिक्षा का पता अनेक ७ संदर्भो के आधार पर चलता है । 
कौषीतकि ब्राह्मण मे पश्यास्वस्ति नाम की एक परम योग्या नारी का उल्लेख है जिसने अध्ययन के 
लिए उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हुए अपनी विद्वता से वाक्‌ [ज्ञान की देवी) उपाधि को विभूषित 
किया थाऽ। यह भी दृष्टव्य है, कि पुरुषों दारा अध्ययन न किए जाने योग्य विषयों ललित कलाओं, 
नृत्य एवं गान आदि मे नारियो ने असाधारण प्रवीणता £ प्राप्त की थी । 


9. संस्कारलमाला, भाग 9. पृ. १६५. “दविधा स्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्यो बधवश्च । तत्र 
ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्रीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भेक्षचर्येति सद्योवधूनां तूपस्थिते विवाहे 
कथनिचदुपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्य । 

आश्वलायन गृहयसूत्र, ३/८/११ 

संस्कार - प्रकाश प्राग्राजसः समावर्तनमिति हारीतोक्तया । पृ. ४०४. 

मनु. 

आश्व. गृ. सू. १/४/२१ 

ऋग्वेद १/१७६/१-२ (लोपामुद्रा) ऋक्‌ . ५/७/६ ऋषिका एवं ब्रह्मवादिनी यजु. ७।/ 
अथर्व. ११/६ 

वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३/६/३,८, २/४/३, केनोपनिषद्‌ ३/१२ 

कौषीतकि ब्रा. ७/६ 

तेतिरीयसंहिता ६/१/६/५ 

गोभिलगृगूयसूत्र १/३, आश्व. श्रौ. सू. १/२, गो. गृ. सू. १/३/१०, आपस्तम्बपारस्कर 
६/२/१ । ११/३८ १२ 


. ^€ (4 ९५) ९) 
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१२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


‡ | ‰ 


परवर्ती ° सूत्र एवं स्मृति साहित्य २ में नारी शिक्षा निरन्तर चलने के अनेक संदर्भ प्राप्त होति | 
है । हेमाद्रि के मतानुसार कुमारियों को विद्या एवं धर्म के साथ नीति पदाना चाहिए क्योकि शिक्षित | 


/(( 


कन्या अपनेपिता ओर पति के परिवार का हित करती है । पाणिनि काल मे विदुषी नारियों शिक्षिका | 
के रप में अध्यापन कार्य करती थीं, जिसका संकेत उपाध्याया २ एवं आचार्या “ जैसे विशिष्ट पदौ ( 
से प्राप्त होता है । पाणिनि ने वेद की विविध शाखाओं का अध्ययन करने वाली छात्राओं कौ | 
उल्लिखित किया है । यथा - कठ शाखा की अध्येत्री नारी ““कठी"" ऋग्वेद का अधिक अध्ययन | 
करने वाली-““वबृहवृची'' कही गई है । (दृव्य काशिका एवं बालमनोरमा) £ || 
| महाभाष्य से ज्ञात होता है कि आपिशालि के व्याकरण ग्रन्थ का अध्ययन करने वाली ब्राह्मण । 
नारी “आपिंशाला « "' काशकृत्छ्रा ६ कृत मीमांसा की अध्येत्री “काशकृल््ना” तथा खी शिक्षिका | 
की शिष्या को ““ओदमेध्या'' कहा गया है । (अष्टाध्यापी ४/१/१८) | 
इन सन्दभों से सिद्धं होता है, कि उस समय नारियों विदुषी ही नही, अपितु अनेक शष्के । 
शाख्रो-व्याकरण मीमांसा आदि के अध्ययन के प्रति भी अभिरुचि रखती थीं । नारी शिक्षा की जो । 
स्वरूप हमें वैदिक एवं वैदिकोत्तर काल में प्राप्त होता है, वही परवर्ती रामायण, महाभारत अथवा | 
महाकाव्य काल में भी प्राप्त होता है । अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कृत्यो के सम्पादन मे इनके | 
सुशिक्षित होने का स्पष्ट पतां चलता है ७। शिवा नामक एक बनवासिनी नारी ने वेदों का अध्ययुन्‌| 
कर अन्ततः आध्यासिक उक्कर्ष प्राप्त किया ८ था । स्प्टवादिनी एवं विदुषी गान्धारी के “यतो धम| 
स्ततो जयः" जैसे शब्द महाभारत की शिक्षा के सार प्रतीत होते है । 


नारियों को शिक्षा के अन्तर्गत अनेक लोक एवं परलोक विषयक विषयो का ज्ञान कराया 






















साथ सभी वेदांगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष्‌, छन्दः शास्र) की शिक्षा दी जाती 
२. मनु. २/६६ संस्कारं प्रकाश-पिता पितृव्यो भ्राता वा नैनामध्यापयेत्पर । / 
. स्वगृह चैवं कन्यायाः भेक्षचर्या विधीयते । । प्र. ४०३ ॑ | 
३. पतंजलि महाभाष्य ३/८/२२ उपेत्याधीयते अस्याः सा उपाध्याया । 
४. सिद्धान्तकौमुदी (स्री प्रत्यय) (वालमनोरमा तत्क्वोधिनीसंहिता) या तु स्वयमेवाध्यापिका 
तत्र वांगीष वाच्यः उपाध्याया । पृ. ५६६ । 
५. महाभाष्य, वार्तिक ३(अष्टाध्यायी ४/११/१४) के उपर भाष्य. २, पृ. १०५ 
६. महाभाष्य, वार्तिक ५. (अध्यायी ४/१/१४) पर भाष्य 
७. श्रीमद्वाल्मीकीयरामा. अयो. .२/२०/१५, सा क्षौमवासना देवी निल्यत्रत परायणा. । 
अग्निं जुहौति स्म तदा मंत्रवत्करृतमंगला ।। 
“ ““ किष्किंधा ४/१६/२० (तारा दारा स्वस्तियाग से पतिकी शुभकामना) ` “ 
८. महाभारत ५/१०६/१८-१६ > 
६. महा. १ ५/२८/५ | | „ ऋः 
9; कामसूत्र १/३ (जयमंगलाटीका चौखंभा सं.) ॥ 
““अभ्यास प्रयोज्याश्च चातु? षिकान, योगान्‌ कन्या रहस्येकाकिन्यभ्यसेत्‌ । "! 


न 
न ~ 
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धी । वैदिक ऋषिकाओं के मन्त्रों से ज्ञात होता है कि च्ियां लेखन कला मे भी प्रवीण होती थीं । 
वात्स्यायन १ ने २०० ई. पू. नारियों को कलाविद्‌ खूप में ६४ कलाओं में निपुण माना हे । काव्य 
कला की साहित्यिक अभिरुचि नारियों की वैदिक काल से दृष्टिगत होती है । “ऋम्भणी'” २ जैसी 
वैदिक ऋषिका की काव्य परम्परा परवर्ती कवयित्रयों मे पनपती रही । हालकृत गाधा सप्तशती 
(प्रथमशती ई. पू.) मे अनुलक्ष्मी, अनुलदि, माधवी, प्रहता, रेवा, रोधा, शशिप्रभा बद्धावही नामक 
अनेकं प्राकृत कवयित्नियो का उल्लेख प्राप्त होताहै । 

प्रारम्भ मे नारी शिक्षा पिता, भाई, पति द्वारा घर पर दी जाती होगी, किन्तु विशिष्ट उच्च शिक्षा 
के लिए किसी प्रसिद्ध आचार्य (गुरु) के आश्रम पर जाकर नारियाँ अध्याल, दर्शन, ओषधि सम्बन्धी 
विषयों का ज्ञान प्राप्त करती होगी । परवर्ती संस्कृति साहित्य मे शियों दवारा पुरुषों के साथं सहशिक्षा 
प्राप्त करने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते है । बाल्मीकि आश्रम में अरुन्धती का लव कुश के साथ 
अध्ययन २ करना तथा पद्मावती के शिक्षा - केन्द्र पर कामन्दकी का भूरिवसु एवं देवरात के साथ 
शिक्षा ग्रहण * करने के संदर्भ से ज्ञान होता है, कि आटवी शती ई..तक समाज मे सह शिक्षा की 
सुव्यवस्था विद्यमान थी । 

इस उपर्युक्त विवेचन से स्प है कि प्राचीन काल मे नारी शिक्षा-व्यवस्था समाज में प्रचलित 
होकर अनेक लोकोपयोमी विषयो का ज्ञानार्जन कर नारियों रचनालक अनेक कार्यो को करती हुई 
सुप्रतिष्ठित रही हे । | 


समाज मे नारी की स्थिति 


सामाजिक सम्बन्धो के मूल मे नारी की स्थिति एवं रचनालक भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
परिवार एवं समाज मं नारीं के मातृत्व की महिमा को स्मृतिकारो के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया 
हे । मनु की धारणा माता के गौरव के सम्बन्ध में यह है कि उपाध्याय से दश गुना अधिक्र गौरवशाली 
आचार्य है तथा आचार्य से सौगुना अधिक पिता ओर पिता से हजारगुना अधिक गौरवशालिनी माता, 


` है ५ । अत्िमृति जैसी अन्य प्राचीन स्मृति में भी माता सभी गुरुओं में मूर्धन्य मानी ६ गई है तथा 


उसको महत्व बताया ७ गया है । 
यज्ञादि धार्मिक कृत्यो मे पली नियमतः पुरुष की सहयोगिनी ८ होती धी, तथा उसके विना 


२. ऋग्वेद १०/६०/ (वाक्‌ सूक्त की रचयित्री ऋषिका-वागृम्भणी) 
३. उत्तररामचरित, भवभूति (दितीय -अंक) 
४. मालतीमाधव, भवभूति (प्रथम अक) | 
५. मनु. २/१४५ उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्रं तु पितृन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यते । । 
६. अत्रि स्मृति १४/ 9 - | 
७. पराशर स्मृति ११/२४-२५ (सं. १६२६ ई.) | 
८. ऋक्‌. १/२२/२, १/३ ३/३, ३/५३/४-६, ४/४३/६. ८/३१।५, १०/८६/१० 
१. शत. त्रा, ५/१/६/१० - ““अयज्ञायो वैष यो अफलीक '" | 
२. ऋकू. ८/३१/५- या दम्पती सुमनसा आ च धावतः देवासो नित्यया शिरा । 








१४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र | 
पति यज्ञ के योग्य नहीं रहता था १ । पति पली दोनों समान रूप से भाग लेते थे २ । . ` ( 
कतिपय यज्ञो के सम्पन्न करने मे सखी को उपनयन २ से युक्तहोना पड़ता था तथा उसके द्वारा 
सामगान भी किया जाता था, जैसां कि शतपय ब्राह्मण के अनुसार थे स्रामगानकर्ता पुरोहित . | 
उदगातृगण पली के कार्य को करते * हैँ । पली सम्बन्ध सूचक शब्द नारी का पति के साथ यज्ञो | 
के अवप्तर पर विशेष कर्तव्यपूर्णं सम्बन्ध सूचित करती £ है । नारियों दवारा अग्रहायण कर्म के || 
प्रस्तरारोहण विधि के अवसर पर अनेक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था ६ तथा सीतायास से भूमि | । 
कोउर्वर ५ बनाने एवंःउद्रवलियाग से पशुओं को समृद्ध सशक्त करने के लिए ° यज्ञिय क्रियाएं सियां | 
ही सम्पन्न करती थीः] --: , -:: { | 
प्रायः पति के प्रवासी हीने, यात्रा हेतु प्रस्थान करने पर पली ही अकेली विविध यज्ञो को 
स्न कर लेती ची । यह स्थिति वैदिक काल ेसूनकाल्‌ (५०० ई पू.) तक चलती प्रतीत होती , | 





होने के कारण नारी का समाजे आर्थिक अधिकार पुरुष के समान नहीं रहा तथापि *“गृहस्वामिनी"" | 
के रूपमे वह पिता, पति, पुत्र की सम्पत्ति का साधिकार उपभोग करती थी । उत्तर वैदिक कालम | 
भी पुत्रं के समान पुत्रियों का लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा होती थी तथा गृहचातुर्य उसका प्रमुख 
गुण माना जाता था । | 


भारतीय गृह एवं समाज मे नारी पूज्य मानी जाती धी तथा सच्चरित्र एवं शीलसम्पत्न होने से | 


1 


समाज मेँ समादृत होती थी । जबकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहं अथवा विशेष अवसरो । 














वेश्या को नृत्यगान हेतु बुलाने पर भी उन्हे शरीर-व्यापार करने तथा दुश्चरित्र होने के कारण हेय || 
दृष्टि से देखा.जाता था । सामान्यतः निम्नकोटि की नारियो दुश्चरित्र होने से वेश्यावृत्ति ग्रहण करती । 
धी, जिनका समाजं में स्थान समादृत नही था 1 ` ` | , ` 1 
नोरी कीं सामाजिकं स्थिति म परिवर्तन / 

परवर्ती स्मृति - पुराण काल में नारियों के समाज मेँ अधिकार सीमित करके कर्तव्यपालन ' 
३. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/८/३ । 
४. शत. त्रा. १४/३/१/३५ पलीकर्मेव एतेअत्र कुर्वन्ति यदुदगातार . . . | 
५. गोभिल गृहयसूत्र १/३, पाणिनि. अष्टा. ४/१/३३ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे । 1 
६. पारस्कर गृहयसुत्र ३/२ 
७. पार. गृ. सू. २/१७ । | | 
८. पार. गृ. सू. ३/१८/१० । | 4 ~ | 
€. 00510 ॐ \01161 ।0 [1170८ ©4178101. ०. 235. = ` । षि 
१०. श्री मद्वाल्मीकीयरामा. अयो. २/२०/१५ क 1 


नि 


मनु, ५/५१ नास्ति स्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषिताम्‌ । 
पति सुश्चरषते येन तेन स्वर्गे महीयते । 





अ 


भूमिका (विषय प्रवेश) ८ १६ 


की संख्या संवर्धित कर दी गई । पति सेवा को पूर्ण किए बिना पली को कदापि मोक्षाधिकारिणी 9 
नहीं माना गया हे । पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार नारियों को वैदिक काल के समान महाभारत 
के समय भी था किन्तु कन्याओं को अपने पिता की सम्पत्ति तथा विधवा लियो को अपने पति की 
सम्पत्ति प्राप्त करने काअधिकारनहीथा। 

... . परवर्ती पुराण एव्र स्मृतिकाल (५०० ई. पू. से ६०० ई. तक) कन्याओं की विवाहयोग्य 
आयु १४ या १५वर्ष हो जाने के कारण नारी की समाज म स्थिति बहुत परिवर्तित हो गयी । चकि 
दीर्घ अवधि तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाली कन्याएं अविवाहित नहीं रखी जा सकती धीं । 
अतः कर्मकाण्ड, धर्मशास््, प्रभृति वैदिक विषयों की शिक्षा-दीक्षा भी उन्हे चतुर्थशती ई. तक 
अत्यल्प ङ्प में दी जाने लगी । उपनयन-संस्कार एवं वैदिक विषयो के अध्ययन का निषेधय्यद्यपि 
इस काल में हो गया तथापि कतिपय उच्च वर्ग के शिक्षित परिवारो मे कन्याओं को कुष्ठ साहिलयिक 
शिक्षा दी.जाती थी । उनकाःशीघ्र विवाह होने के कारण स्वयंवर की प्रथा समाज में समाप्तप्राय हो 
गई .। समाजं भे नारी की स्थिति काफीं सोचनीय हो गई,-उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रती में भी पयपिं 
बार्धा २ प्हुची तथां परवर्ती साहित्य मे नारियों के समाज में भेदभाव एवं तिरस्कार पूर्ण स्थिति के 
उल्लेख २ प्राप्त होते है । 

दुश्चरित्र एवं अशालीन नारियों का समाज में सभी तिरस्कार करते है, जबकि सुशिक्षित 

सती, योग्य, पतित्रता नारियों का सर्वत्र समाज मे गौरवपूर्ण स्थान सदैव रहा है । चूकि नारी-जीवन 
की अपनी वैयक्तिक कुछ सीमाएं तथा विवशताएं भी होती हँ । वह घर से बाहर जाकर अपने को 
असुरक्षित अनुभव करने के कारणं आर्थिक जीवन में जीवकोपार्जन में पुरुष की भति शारीरिक 
रूप में सक्षम नहीं है, न युद्धभूमि मेही वह अपना पौरुष दिखा सकती है तथापि वह समाजं में पुरुषों 
की प्रत्येक परिस्थिति मे पूरक होकर सुकुमार होती हई भी अपनी कलात्मकं अनेक क्रियाओं से 
कुशलता एवं बुद्धि वैभव के सहारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनेक..ग्रतिविधियों के द्रायित्व का 
निर्वाह करती है । इस दृष्टि से उसका समाज में अपूरणीय स्थान है तथा उसकी रचनाक भूमिका 
अत्यन्त व्यापक ओर महत्वपूर्ण है । वि प 


संस्कृत नाटको मे नारी का अंकन - भ १ | 
वैसे समग्र संस्कृत - साहित्यं मे नारी का सुन्दर चित्रण उसके न-शिख सौन्दर्य सेलेकर अनेक 


२. भनु. ६/३ पिता रक्षीति कौमारे ....: नं स्री स्वातत्ररयमर्हति । 
३. पत्र की अपेक्षा कन्या का स्थान परिवार मे न्यून.हो गया क्योकि पुत्र परिवार का स्थायीं 


सदस्य होकर माता-पिता के साथ वृद्धावस्थां मे भी रहता था, जंषकि कन्या विवाहिता 

हने परं दूरं दूसरे परिवार में पति के यहां चली जाती थी | वहां भी उसका पुत्रों को 
जनम देने पर ही महत्व तथा आदर था । । 

परवर्ती अथर्ववेदे में भी कन्या की अपेक्षा पुत्र पैदा कंरने निश्चिन्ततापूर्ण क्रियाओं के 
मंत्रों का उल्लेख है (अथर्व. ३/२३, ६/२) 


१. नौट्यशाल्ल. ४/२५५-२५७. ` 


दशरूपक २/२४-२६, ३१, ३२, `  ‰“ ` ४ 4 








१६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


आभ्यन्तर गुणो- शील, ममता, (मातृत्व एवं व आत्सल्य), करुणा, क्षमा, दया आदि के वर्णन से 
युक्त पाया जाता है तथापि समस्त साहित्य की विधा्ओं मे से जितना नाटक में नारी का अधिक 
प्रभावी अंकन हआ है । संस्कृत-रूपकों (नाटक, प्रकरणादि) मे कन्या (सुग्धा) युवती, प्रौढा जैसी 
नायिका से लेकर वृद्धा तक स्वामिनी रानी से लेकर वेटी तक का कुल-चरी से लेकर वीरांगना तक 
विविध रूपों मे सुन्दर १ चित्रण प्राप्त होता हे । 

समाज में पुरुषो के साथ जीवन के व्यापकक्ेत्र मे परिपूर्णता की दृष्टि नारी की संपूरक प्रभावी 
भूमिका रहती है । अतः संस्कृत के नारको मे नारी की अपरिहार्य भूमिका का निर्देश भरत आदि 
नाट्य शास्यो ने भी किया है । कहीं वह कुलजा स्वकीया नायिका २ है तो कहीं परकीया नायिका ` 
की अन्तरंग सखी तो कहीं परिचारिका (सेविका) कहीं वेश्या के रूप में प्रस्तुत है तो कीं अनेक * 
सामाजिक सम्बन्धो (माता, पली, भगिनी, गुरुपली आदि) मे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण क्रियाओं मे नारी 
के हृदयावर्जक स्वरूप का चित्रण संस्कृत रूपका मे पाया जाता है । 

संस्कृत के विविध रूपो मे नारक-प्रकरण मे « तो नारी नायिका रूप में कुलजा तथा वेश्या 
रूप म अन्य नारी पात्रों के साथ जबकि उपरूपक नाटिका मे नारी बहुल ६ रचना ही होती है, जिसमे 
नायिका ज्येष्ठा ५, प्रगल्भा, गम्भीरा तथा मानिनी होती हे । जवकि कनिष्ठा, मुग्धा, दिव्यगुणसम्पन्न 
ओर अतिमनोहर्‌ होती है । ईहामृग रूपक में भी नायक अलभ्य नायिका की कामना करता है उसकी 
प्राप्ति के प्रयास मे चित्रित होता है । इस दृष्टिसे संस्कृत नारको मे भी नारी का नायिका धीरा, कुलजा, 
मुग्धा, प्रौढा आदि रूपों के साथ उसकी सियो, से विकार्ओं, सम्बन्धिनी आदि नारियों का 
स्वाभाविक अकन कथावस्तु मे समुचित रूप से प्राप्त होता है । २ 


कालिदास तथा भवभूति के नाटको मे नारी का अंकन 
संस्कृत नाट्य साहित्य मे भास के पश्चात्‌ कालिदास तथा भवभूति ही श्रेष्ठ नाटककार के 


साहित्यदर्पण ३/५६ - 

२. दशरूपक २/३२ अन्य स्री कन्यकोढरा च नान्योर्ढाजिरसे क्रचित्‌ । 

३. सा. दर्पण ३/६७-७१. 
दशरूपक २/३३ साधारण स्री गणिका क्लाप्रामलयधौर्त्युक्‌ । 

४. नाट्यशा. २२/२११, २१२. , सा. द. ३/७२, ७३. 
दश. २/३६, ३७ से ४४ तक. - 

५. ना. शा. १८/५०-५३, ना. द. २११८, सा. द. ६/२२६-२२७ दश. ३/४५(४१-४२) 
नाट्य शा. १८/५६ स्ीप्राया चतुरंका ....., ना. द. २ १२१, सा. द. ६/२६६ दश. 
३/४८ स्रप्रायचतुरकादिभेदक यदि चेष्यते । 

७. दाश. ३/६६ देवी तत्र भवेञ्जयेष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा । गभीरामानिनी कृच्छत्त-दशानेत 
संगमः १३/५० नायिका तादृशी सुग्धा दिव्या चातिमनोहरा । 

<. ना. शा. १८/८०-८३, ना. द. २ १३८, १३६, सा. द.-६/२४५-२५० दश. ३/६४ 
दिव्यन्ियमनिच्छन्तीमपहारा दिनेच्छतः । श्रंगाराभासम्‌ ........ | 
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भूमिका (विषय प्रवेश) / 9७ 


रूप में प्रतिष्ठित ह 9 जिन्होने लोक विश्रुत पुरातन कथावस्तु मे संयोजे मानव-जीवन के केन्द्रविन्दु मे 
नारी का मुग्धा, कन्या, प्रेयसी युवती, पतिव्रता पत्नी, मातृत्व एवं वात्सल्यमयी मौ. लोकज्ञान 
समन्वित गुरुपली, .सेवापरायणा सेविकार्ज, आत्मीय प्रेमभावमय अन्तरंग सखि्यो^ आदि में 
हृदयावर्जक चित्रण किया हे । | 
` कालिदास तथा भवभूति की नाट्य कृतियो मे नारी के अंकन मे प्रमुख .आधार वस्तुत 
तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक पृष्ठभूमि ही है, जिसे दोनों नाटक-कारो ने पूर्ववर्ती 
विद्यमान साहिव्यिक सामग्री (पुराणेतिहास, यैदिक-साहित्य, रामायण, महाभारत, भास के नाटक 
आदि (आलोचक मे अपने वर्तमान समाजं को दृष्टि मे स्खकर नारी को बहुरंगी अंकित करने में 
श्लाघनीय सतुप्रयास किया है । 
प्रस्तुत :... : प्रबन्ध मे दोनो नाटककार दारा चित्रित नारी का तुलनालक अनुसंधानपूर्णं . 
अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार यहां दी जा रही है । 
ग्रन्थ की संक्षिप्त पृष्ठ भूमिं 
भूमिका में विषय प्रवेष कराते हुए संस्कृत नाट्य साहित्य के उदूभव विकास की संक्षिप्त 
विवेचना, कालिदास तथा भवभूति का जीवन काल निर्धरण, तद्युगीन समाज में धार्मिक 
सामोजिक अवस्था को दृष्टि मे रखते हुए नारी का स्थान तथा उसकी रचनाक भूमिका के साथ 
नाटकों मे नारी के अंकन की अनुसंधानपूर्णं विवेचना की गई है. । 
प्रथम परिच्छेद मे नाट्य शास्रीय दृष्टि से कालिदास एवं भवभूति के रूपकों (नाटक, 
प्रकरणादि) मे नारी पात्रों की भूमिका की गवेषणा की गई है जिसमे नायिका के विविध स्वरूपो, 
नायिका की सखियों एवं सेविका्ओं के साथ अन्य नारी पात्रों की भूमिका के साथ इनकी अभिनेयता 
कीभीमीमांसाहूरईहै। ` 
` दितीय परिच्छेद मे सामाजिक एवं प्रारिवारिक जीवन की दृष्टि से इन दोनों कवियों के नारी 
पात्रों की गतिविधियों तथा इनके गृहस्थ एवं दाम्पत्य जीवन के स्वरूप की विवेचना की गई है । 
ततीय परिच्छेद के अन्तर्गत इन दोनों नाटककारो के नारी पात्रों की तुलनात्क सांस्कृतिक 
भूमिका पर विचार करते हुए इनकी यज्ञादि विविध धार्मिक क्रियाओं सांस्कृतिक समारोहो, मनोरंजन 
की क्रियाओं के साथ नारीं के आध्यासिक दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया गया है । | 
चतुर्थ परिच्छेद में इन दोनों नाटककार के नारी पान्न का ललितंकलाओं (संगीत, गायन 
वादन, नर्तन) चित्रकला, काव्य मूर्ति, शिल्पादि) के क्षेत्र मे तुलनालक अनुसंधानपूर्ण अध्ययन किया 
गया है । 
पचम परिच्छेद के अनृतर्गत कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रों की वेशभूषा (वस्र 
अलंकार, प्रसाधनं) का तुलनालक अध्ययन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया गया है । 


षष्ठ परिच्छेद मे दोनो कवियों के नारी पात्रों का मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर इनका मूल अन्त | 











१८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


प्रवृत्तियों (काम, क्रोध, असूया, ईर्ष्या-देष, मात्सर्य, अहंकार, उन्माद, स्मृति, परिकल्पना आदि की 
तुलनातलक गवेषणा की गई है । 

सप्तम परिच्छेद मे दोनों नाटककारो के नारी पात्रों की जीवन के अन्य अवशिष्ट विविध क्षेत्रो 
(आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि) मे रचनालक भूमिका के साथही नाटकीयता की दृष्टि से 
नारी पात्रों का तुलनातक विवेच किया गया है । 

अन्त में ग्रन्थ के उपसंहार के अन्तर्गत इन दोनों नाटककारों के नारी पात्रं की सादिक ` 
सोदृदेश्यता के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षो का मूल्यांकन एवं प्रतिपादन किया गया है । इति शम्‌ । 


प्रथम्‌ परिच्छेद : 
नाट्य-शास्रीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्मक भूमिका 
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प्रथम परिच्छेद : ` 


नाटयशास्ीय दृषटि से कालिदास एवं भवभूति के रूपका 
(नाटक, प्रकरणादि) मे नारी पात्रो की भूमिका 


सृष्टि के समारम्भसे ही नर के साथ नारी की समाज के सभी कार्य क्षेत्रो मे महत्वपूर्णं भूमिका 


रही है । नाटक, प्रकरणादि विविध रूपकों मे भी नारी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्णं रहती है । 
नाट्यशास्रीय दृष्टि से यहां कालिदास एवं भवभूति के रूपकों (नाटक, प्रकरणादि) मे नारी पात्रों की 
भूमिका का विवेचन कियाजा रहा है । 


नायिका - नारी पात्रो मे महत्वपूर्ण भूमिका नायिका की होती है, जिसका आचार्य भरत तथा 


अन्य परवर्ती नाट्यशाच्ियों ने नारी की प्रकृति, १ आचरण की शुद्धता अथवा अशुद्धता, २ 
पुरुषगत > सामाजिक प्रतिष्ठा, काम की अवस्था५, शील ५, अंग-रचना, अन्त प्रकृति £ या अन्य 
आधार को दृष्टि मे रखकर पर्याप्त विवेचन किया है । आचार्य भरत की दृष्टि मे नायिका-भेद के लिए 
उपर्युक्त जो आधार स्वीकार किये है, उनमें स्थूल ओर सूक्ष्म विचार-तत्वो का समन्वय है तथा इनमें 
नारी की शारीरिक सरचना - अंग सौन्दर्य के अतिरिक्त उसके शील सौजन्य, आचारण की पवित्रता, 


४ 0 


जीवन की प्रकृति एवं अवस्था आदि को विशेष महत्व प्रदान किया गया हे । 


उत्तमा, मध्यमा, एवं अद्यमा ३ भेदो में उत्तमा का लक्षण है - 

या विगप्रियेऽपि निष्टम्भं न वदत्यप्रियं प्रियम्‌ 

अदीर्घरोषा च तथा कलाशिल्प-विचक्षणा । । 

काम्यते पुरुषेरयतु कुलभोगधनादिकै : । 

कुशला कामतत्रेषु दक्षिणा रूपशालिनी । । 

ग्रहणाति कारणाद्रोषं गतेर्ष्या प्रवीति च । | 

कार्यकाल-विशेषज्ञा सुभगा सा स्मृतोत्तमा । । - नाट्यशास्र, २५/३७-३६ 
वाहया, आभ्यन्तरा एवं बाहूयाभ्यन्तरा - ३ भेद. नाट्य. २४/१४३ 
दिव्या, नृपपली, कुलस्री तथा गणिका . ४ भेद. नाट्य. २४/१४५-१४६ 
स्वीकाया, परकीया, साधारण स्री - ३ भेदे - ““स्वाकन्या साधारणस्रीति तद्गुणा नायिका 
त्रिधा । दशशरूपकः २/२४ 

वासक सञ्रादि ८ भेद - नाट्यशास्र २४/२०५ - २१२ 

ललिता, उदात्ता, धीरा, निभृता ४ भेद - नाट्य. ३४/२४ 

२१ भेद - नाट्यशास्र २४/६६ - १३५ . 














२२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र | 

महाकवि कालिदास तथा भवभूति ने सामान्यतः नाट्यशास्ीय आधार » पर अपने रूपकं | 
मे नारी पात्रों के अन्तर्गत नायिकाओं को अनेक गुणो से अभिमण्डित रूप मे प्रस्तुत किया है, जिन्हें 
सम्बन्धित नाट्य कृतियो के आधार पर उद्घाटित किया जा रहा है - 

नायिका मालविका ~ कालिदास के नाटक ““मालविकाग्निमित्रम्‌'' की नायिका मालविका. 
सामान्यतः सभी गुणो से युक्त है । वह परम सुन्दरी नवयौवना विदर्भ राज-कन्या है । यह 
अविवाहिता होने से कन्या की कोरि मे परकीया? नायिका की श्रेणी में आती है । विदर्भराज की . 
राजपुत्री होने पर भी उसे दैववशात्‌ विदिशा के राजा अभ्रिमित्र के अन्तः पुर मे दासी रूप मे रहना 
पड़ा था, किन्तु राजा के साथ पाणिग्रहण (विवाह के बन्धन में व॑धने के पूर्व उसका राजकन्या होना ' | 
प्रकट हो जाता है । | 

आचार्य धनञ्जय २ के मतानुसार कन्या के प्रति किसी नायक का उत्पन्न अनुराग प्रधान 
(अंगी) रस काभी अग हो सकता है ओर अगभूत रस का भी । अतएव नाटकादि मे अंगी रसके 
आलम्बन रूपमे कन्या का ही परकीया नायिका के रूप में वर्णन किया जा सकता है, परोढा का 
नही, क्योकि हमारी भारतीय संस्कृति इस परकीया कन्या को पिता आदि के संरक्षण मे होने के कारण 
सरलता से नायक प्राप्त नहीं कर पाता । अतः वह उससे छिप-छिप कर प्रेम करता है, क्योकि नायिका 
के पराधीन होने के साथ ही नायक अफनी ज्येष्ठा स्वकीया नायिका से भी भयभीत रहता है । 
मालविका नायिका की भी एेसी ही स्थिति है । वह राजा अग्निमित्र के राजभवन में दासी रूपसे 
विद्यमान होने पर भी स्वतंत्र नहीं है, क्योकि वह महारानी धारिणी के अधीन है । अतएव नायक . 
अग्रिमित्र उससे छिप छिप कर प्रेम करता है तथा अपनी स्वकीया (परणीता पलियों धारणी एवं 
इरावती) नायिकाओं से भी भयभीत दृष्िगत होता है । 

9. कालिदास के दारा ““मालविकाग्निमित्रम्‌'' नाटकं में चित्रित | 

मालविका सर्वाङ्खं “ सुन्दरी युवती, उत्तमा (परकीया) नायिका की समस्त विशेषताओं से 
समन्वित संलक्षित होती है । यथा 

(क) मालविका अपने परिवेश के प्रियजनों से कदापि अप्रिय नहीं बोलती । नाटक में सर्वत्र 


9. कुलजा, वेश्या तथा प्रेष्या. ३ भेद - , ना. शा. २२/२२६ 
२. परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । साहित्य दर्पण ३/६६ (पूवर) 
३. दशरूपकं २/२०. अन्यस्री कन्यकोढां च नान्योढां ऽगिरसे क्रचित्‌ 
“२/२१ (पूवरद्धि) - कन्यानुरागमिच्छति कुयदिगाद्धिं संश्रयम्‌ । । 
४. दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावंसयोः, संक्षिप्तं निविडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रभे इव। 
मध्य पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालज्जुली । 
छन्दो नर्तयितुर्ययेव मनसि श्लिष्ट तथास्या वपुः । । 
मालविका . ३/७ विपुलं नितम्बेशे मध्ये क्षामं समुच्नतं कुचयो : । 
अत्यायतं नयनयोमम जीवितमेतदायाति । | 
माल वि. ३/८ शरकाण्डमापण्डुगण्डस्थलेयमाभाति परिमिताभरणा । 
माधवे परिणत्तपत्रा कतिपय कुसुमेव कुन्दलता । 








नाट्यशास््रीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्मक भूमिका/ २३ 


उसके प्रिय सम्भाषण विद्यमान है, कहीं भी अप्रिय भाषण का उदाहरण नहीं मिलता है । 

(ख) वह अदीर्घरोषा युवती है । यदि कभी किसी पर क्रुद्ध होती है तो कारण विशेष पर 
वह भी थोड़ी देर के लिए । नारक के चतुथ ° अंक मे चित्रगत रानी इरावती को निर्निमेष दृष्टि से 
देखने वाले राजा अग्निमित्र के प्रति वह थोड़ी देर के लिए क्रुद्ध हो जाती है, किन्तु राजा के मनाने 
पर क्रोध छोड कर २ प्रणत होकर मधुर भाषण करती है | 

(ग) मालविका ललितकला, शिल्प एवं संगीत मे भी प्रवीणा है । नाटक के द्वितीय अंकमें 
उसकी नृत्यकला की दक्षता के दर्शन होते हैँ, जिसमे उसके दारा कठिनता से सीखे जाने वाले छलिक 
(चलित) नामक नृत्य का अभिनय अत्यन्त निपुणतापूर्वक किया, जिसकी अभिनय प्रशंसा में 
परिव्राजिका कहती है 

“(अर्त रिनितकवनैः (नित उन्यरर्यः, 

शएदन्याठो लकग्गतत्तन्सकत्र्ट् / 
श्खलवनि्वरभिनयत्निकिल्प्कत 

शो श्नकव्ारि (किक खरृकन्यछ छ एक ८ ८ °" (शलः २८६ 

(घ) अपने अनिन्द्य रूप एवं सौन्दर्य के कारण मालविका राजा अग्रिमित्र दारा काम्य है तथा ` 
राजा उसे अधिगत करने का अनवरत प्रयास करता है । अपने मित्र विदूषक की सहायता से उसे 
राजा के दवारा समुद्रगृह से विमुक्त किया जाता है तथा वह सर्वविध नायक राजा क द्वारा काम्य ३ 
है। 

(ड) मालविका की उत्तमा प्रकृति उसके उदार गुणों के कारण है । नाटकं मेँ सर्वत्र उसकी 
विनप्रता एवं " उदारता दृष्टिगत होती है तथा कही भी अनुदार नहीं पायी जाती । 

(च) मालविका रूपशालिनी होने के साथ ही देश काल के अनुकूल कार्य को करने वाली 


 हे। वह एक वर्ष तक दासी रूप में रानी इरावत्ती दवारा प्रताडित होने पर भी कुठ नहीं कहती तथा 








अपने अपमान को सहकर भी महारानी धारिणी द्वारा निर्दि सभी कार्यो को करती है ओर किसी से 
भी अपने को राजकुमारी रूप में नहीं वताती है । रानी धारिणी ने उसे अशोक वृक्ष की दोहद्‌ 
(पाद-प्रहार) कार्य के लिए नियुक्त किया था, जिसे सम्पन्न करने से वह अशोक वृक्ष पोच रात्रियो सो 
पूर्व पुष्पो से पूर्णं हो गयी ^ ;क्योकि कविसिद्धि के अनुसार सुन्दरी रमणी के पादप्रहार से अशोक 
वृक्ष पुष्पित हो जाता है तथा मदिरा के मुख गण्डूष से बकुल फूल जाता है । 


१. माल. ४/६ भूभंगभित्नतिलक स्फुरिताधरोष्ठं सासूयमाननमितः परिवर्तन्त्या ४/१० कुप्यसि 


कुवलयनयने .......... | 
२. माल. - अक ४, पृ. ३१०-३११. 
३. माल. ४/१४ दाक्षिण्यं नाम विम्बोष्ठ । नायकानां कुलव्रतम्‌ । तमम दीधक्षि । ये प्राणास्ते 
त्वदाशानिवबन्धना : । । 
माल. ५/६ मामियमभ्युत्तिष्ठति देवी विनयादनूल्यिता प्रियया । 
५. माल. अंक ४ (नेपथ्ये), आश्चर्यमाश्चर्यम्‌ । अपूर्णं एवं पंचरात्रे दोहदस्य मुकुल 
सनद्धस्तपनीयाशोक$ । यावदेव्यै निवेदयामि । '' पृ. ३१८. 


> 
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संक्षेपतः मालविका में उत्तम प्रकृति के सभी गुण पाये जाते हे । 

२. आचरण की शुद्धता अथवा अशुद्धता के आधार पर मालविका कुलीना कन्या 
(राजपुत्री) होने से आभ्यन्तर कोटि के १ अन्तर्गत आती हे । नाटक में आभ्यन्तर उपभोग की ही 
चर्चा हई है तथा राजा के अन्तश्पुर मे भी कुलीनांगना या दिव्या का ही प्रवेश होता है, अन्य का नही। . 
नाटक में काम समुत्पत्ति रूप सौन्दर्य के श्रवण, दशन एवं अंग की लीलामय चेष्टाओं से समुत्पन्न होती 
है । नायक अग्निमित्र में भी मालविका के चित्रमे > रूप दर्शन से ही काम भाव उत्पन्न हुआ है । 

३. मालविका सामाजिक - प्रतिष्ठा को ध्यान मं रखते हुए विदर्भराजपुत्री (राजवंशोद्भवा) 
डे तथा माधवसेन की भगिनी है, जिसके सम्बन्ध मे स्वयं राजा अग्रिमित्र एवं रानी धारिणी का 
आदरपूर्ण यह कथन रेखांकित किया जा सकता है -- 

“शव्वमाकन नमय री न्द कमा कती / 
सानीक शक्र निक्या एतर्ण कोगवृन्यते ८ / ^“ शलः &/9 २ 

““धारिणी - भगवति ! त्वया अभिजनवती मालविकामनाचक्षाणया असाम्प्रतं कृतम्‌ । 
(प.३२६) | | 

रानी धारणी नाटकान्त मे मालविका को रानी की पदवी प्रदान कर राजपलनी के रूपमे 
प्रतिष्ठापित कर देती है । 

४. मालविका कामदशा की वासक स्रादि आठ अवस्थाओं में से "विरहोत्कण्ठिता" ३ 
कोटि की नायिका है, जो अपने प्रियतम - विरह के कारण उत्तण्टित रहती है, क्योकि उसका प्रिय 
राजा अग्रिमित्र अनेक कार्यो के विघ्नो के कारण उससे मिल नहीं पाता है । वह मालविका से 
अत्यधिक प्रेम करता है, किन्तु अपनी रानियो - धारिणी एवं इरावती-के कारण उससे स्वेच्छयामिलं 
नही पाता है । राजा के विरह में मालविका भी उत्कण्ठित रहती है,जैसा कि नाटक के तृतीयांक ४ , 
मे उसी के शब्दो से प्रकट होता है । 

५. ललिता, उदात्ता, निभृता एवं .धीरा - शील के इन चार गुणो मे से नृपकन्या होने षे 
मालविका उपर्युक्त चारो सद्गुणो « से समन्वित है, कि दिव्या एवं नृपपली (राजपुत्री) उपर्युक्त चात 
ही गुणों से युक्त रहती है - 

9. नाट्यशाघ्न, २४/१४३-१४६ 

२. मालविका २/२ चित्रगतामस्यां कान्ति विसम्बादिशकि मे हृदयम्‌ । 

३. नाट्यशा. २४/२०६ 
दशरूपक २/ चिरमत्यव्यलोके तु विरहोत्कण्ठिता मता 

४. मालविका. अक ३, “माल.- अथं स सुकुमारदोहदापेक्षी अगृहीत कुसुमनेपथ्य 
उत्कण्ठिताया मामनुकरोत्यशोक । ““कालिदास-ग्रन्धावली, डां. रेवाप्रसाद दिवेदी 
वाराणसी, १६७ 
विदू. - “श्रुतं भवता उक्तण्टिताऽ स्मीति तत्र भवतीः, प. २८७६ 

५. माल. ३/५ के पश्चात्‌ मालविका की उक्ति. , पर. २८६. 

१. “२/९ अगरेन्त रनर्हितवचनैः .....---.--..-- तथा इसके पूर्वं परि. - यथादृष्टं 








क ` ताता पषल"न्ययतणयि 


नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रं की रचनात्क भूमिका/ २५ 


“टरा व लालिता क स्यात्‌ उदाच्त निष्ता त्था / 
(दिव्यान जात कत्तैत्तंगुर्णैयुत्छि भ्कन्तिहि / ८ काः शः २२४ 
६. अंग-रचना एवं अन्तः प्रकृति की दृष्टि से दिव्य सत्त्वदि २१ प्रकार को नारियो मे से 


मालविका नाट्यशास्रानुमोदित मानवी कोटि की नारियों के सामान्य गुणो से सम्पन्न सलक्षित होती 


है । जो भरत द्वारा इस प्रकार वर्णित है - 
(आजवाभिरता.नित्य दस्नायन्त यणवि / 
विश्ागी कृतज्ञा च गुरुद्कावक चता / 
 र्कद्ागार्थनित्या व जहका किवर्जिता / 
दृष्टदिया दशी व क्ण कत्कमश्रिता / / “तः शः २९/११०-95ॐ 
मालविका नाटक मँ सर्वत्र आर्जवयुक्त दृष्टिगत होती है तथा कहीं भी उसका आचरण 
अनार्जव प्रकट नहीं करता । वह गुणों से युक्त एक दक्ष युवती है । नृत्य कला मे उसके अद्वितीय 
नृत्य कौल के दर्शन हमे नाटक के दितीय अंक में होते हँ । नाट्याचार्य गणदास के कथनानुसार 
मालविका अल्प समय मेँ ही नृत्यकला मे दक्षता २ प्राप्त कर लेती है । 
मालविका मनोहर एवं सुश्लिष्ट अंगो वाली सुन्दर युवती है, उसके अग-प्रत्येग से सुन्दरता 
दृषटिगत होती है । उसके चित्रगत अंग सौन्दर्य को निहार कर राजा उस पर मोहित हो गया था । 
स्वय राजा उसकी सुन्दरता के सम्बन्ध मे नृत्योपरान्त स्थिति को चित्र जैसा खीचता हुआ कहता है 
राजा - 'सरवस्विस्थायु चारुता शोभान्तर पुष्यति । तथाहि - # 
काम ठन्यित्िकशित्कलय यव्य हत्लनितम्वे 
कत्वा श्यागाकिटग्चिद्रभ तत्य ितीयर्‌ / 
फदाट्युणललितकठम क्टटमे ए्णलितष् 
तत्यादव्याः (व्थितिकणितयक्छनत्पन्कयतट ८ ८ “२/९ 
नृत्योपरान्त इस प्रकार की भंगिमा मे खड़ी होने से नायिका के शरीर का ऊर्ध्व अर्ध भाग 
सरल भाव से स्थित है तथा नृत्य के समय से भी अधिक नयनाभिराम यह प्रतीत हो रही है । राजा 
को वह चित्राकित अवस्था ३ से भी अधिक रमणीय प्रतीत हुई । इससे मालविका के सुश्लिष्ट 
शारीरिक संरचना (अंग-प्रत्यंग) का हमें ज्ञान होता है । 
मालविका कृतज्ञा तथा गुरु - देवता की अर्चना भी करती है । वह अपने प्रति सखी जनों 
दवारा किए गये उपकारो को नहीं भूलती । बकृलावलिका के आसीयतावश किये गये उपकारो के 


कारण वह उसके अत्यधिक सत्निकर आ गई है । वह अफने गुरु गणदास * की आज्ञा का पालन 


सर्वमनवद्यम्‌'* कालिदास ग्रन्थावली, पर. २७७. 
२. ““अंक, पृ. २६७, २६२, गण. - विज्ञाप्यतां देवी परम निपुणा मेधाविनी च.१/५. 
माल. २/२ चित्रगतायामस्यां कान्ति विसंवादिशंकि हृदयम्‌ । 
सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता । । ”' 
४. माल. अंक २ गण. - वत्से, एहि गच्छाव इदानीम्‌ (सहाचार्येण निष्क्रान्ता मालविका) 
कालिदास ग्रन्थावली, पृ. २७८. 
9१. माल. अक ३, पर. २६४. अक ४, ३०८, ३०६, ३११. 
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भी श्रद्धपूर्वक करती है । उनके दवारा प्रशिक्षित नृत्य कला को वह सच एवं आत्मसात्‌ कर लेती 
हे। क ६ मे म ६ गणदास के निर्देश पर रशन हेतु मच पर 
समुपास्थत तथा उनका आज्ञा सं हा मच पर कुष्ठ समय तक ठहरती है जर 
1 कु हे ओर आज्ञानुसार मंच 

मालविका निरंहकार युवती है । वह राजपुत्री होने पर भी दुभग्यवश एक दासी का भी 
कार्य करती है । जो राजा का प्रेम पाकर्‌ अहंकारयुक्त भी हो सकती हे किन्तु मालविका 9 इस 
स्थिति मे होकर भी अहंकार शून्य है । नाटक के तृतीय एवं चतुर्थक में कनिष्ठा रानी इरावती द्वारा 
डराए -धमकाए जाने पर भी वह कुछ भी अहकारवश न कहकर विनप्रता पूर्ण उत्तर देती है । 

संखियों के सम्बन्ध मं वह सुहत्प्रिया होने के साथ सुशीला भी है । वकुलवलिका उसकी 
परम अन्तरंग सखीहे, जो उसके साहचर्य एवं सांत्निध्य भे ही कारावास जैसा संकट भी सहन करती 
हे । वह सौम्य गुणो से समन्वित है, जिसपर सन्तुष्ट होकर महारानी (ज्येष्ठा पली) धारिणी उसे अपनी 
सपत्नी बना लेती है । समासतः मालविका मानुषी कोटि की नारीमणि है । 

आचार्य भरत मुनि ने नायिका की कामदशा की आठ अवस्थाओं के वर्णन करने के साथ 
उसकी अन्य ३ कोरियों का भी समुल्लेख किया है -- कुलजा, वेश्या तथा प्रेष्या । इनमें से मालविका 
विदर्भराजपुत्री होने के कारण कुलजा कोटि की नायिका हे । 
नायिका के नाट्यशास्रीय आधार पर भावगत अलंकार - 

नायिका के विविध दृष्टिकोण से भेद विवेचित कटने क साथ ही नाट्य २ शास्यो ने नारी 
जीवन की प्रकृति के अनुरूप उन २० अलंकारं की परिकल्पना की है, जो उसके आभ्यन्तर जीवन 
के सौन्दर्य, सलञ्जता, सुकुमारता, सेहशीलता एवं पावनता की उज्रवलता को उदुभासित करते है । 
आचार्य भरत ३ के मतानुसार ये अलंकार भाव या रस के आधार होते हैँ तथा देह के माध्यम से 
मानवमन मे संवेदन रूप से व्याप्त इन भावों की अभिव्यक्ति हुई है । 

नारी - पात्रों मे अलंकारो की ३ श्रणिर्यो होती है - | 

३ आगिक तथा १० स्वाभाविक तथा ७ अयलज = २० अलंकार । 

इन्हे दशरूपककार ४ धनञ्जय न इस प्रकार वर्णित किया है -- 

“भावो हावश्च हेला च त्रयस्न शरीरजाः । । 

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्य च प्रगल्भता । 

ओदार्य धेर्यमित्येते सप्तभावा अयत्नजा : । 


२. नाट्यशास्र, .२२/२२६ (गायकवाड 8 ओरियंटल सीरीज, संस्करण), वड़ौदा 
३. नाट्यशास्र २४/४. ““अलंकारास्तु नाट॒यजञर्ञया नाट्यरसाश्चरया : । 
यौवने हयधिकाः स्रीणां विकारा वक्रगात्रजा '' 
४. ना. शा. - २४/ ५- आदौ त्रयोऽइगजा प्रोक्ता दश स्वाभाविका परे । 
अयलजास्तथा सप्त रसभावोपवृहिता । । 
दशरूपक २/४७. यौवने सत्त्वजाः स्रीणामलंकारस्तु विंशतिः । 
9. ना. शा. २४/८, दशरूपक, २/५० निर्विकारातमकात्सत्तवादुभावतच्र - छविक्रिया'' (३३) 
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नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रं की रचनात्मक भूमिका/ २७ 


““लीला विलासो विच्छित्तिर्विभ्रम किलकिञ्चितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टमितं विव्वोको ललितं तथा । | 
विहृतं चेति विज्ञेया दशभावाः स्वभावजा : । (दश. २३०-३३) 
आंगिकं अलंकार 
भाव - नायिका के मनः स्थित भावो की अभिव्यक्ति होने से भाव 9 नामक अलंकार होता 
हे । यथा -- । 
“दर्लषश्रियो मे कसि श्व हदय निरामो 
ऊणार 7 एरिव्छुराति किगफि कामः / 
टक स विट क्य पनलग्नेतव्यो, 
नाथ गा एरान चाणि एटििफय ठषष्यक्‌ / / गालः २८४ 
इस गान में मालविका ने अपने मन के सम्पूर्ण विचारों को राजा अग्निमित्र के प्रति अभिव्यक्त 
कर दिया है । अतः भाव नामक अलंकारहै। 
हाव - कुछ अंगों मे विकास उत्पन्न करने वाला रतिभाव ्रंगार) ही हाव > होता है । यथा-- 
काग कन्यि्तिगितकल्य त्य हत्त .कनितम्लै 
कत्वा .श्याका किटणवद्थ रक्त दितीयर्‌ / 
(दादु कलित कमे कट टिम एगिताक्ष 
नत्यदट्याः (व्यितमगितर कयन्तफज्कयता्धफ्‌ / / कलः २८६ 
यहां नृत्योपरान्त नायिका की आंगिक स्थिति का वर्णन राजा करता है, जिससे मालविका 
के नेत्रादि अंगों मे श्रंगार रस समन्वित मधुर विकार उत्सन्न होने से हाव नामक अलंकार है । 
हेला - जव (हाव) स्पष्ट रूप से रतिभाव का सूचक होता है तो हेला २ कहा जाता है । यथा 
- नाटक के तृतीय आंक मे अशोक वृक्ष पर पाद प्रहार के पश्चात्‌ राजा अचानक आकर जव 
मालविका से यह पषछठता है कि इस कटर वृक्ष पर वाम - पादप्रहार करने से तुम्हारे सुकुमार चरण को 
कोई पीड़ा तो नहीं पर्ची ? तव मालविका ल्रा का अभिनय करती है - 
(मालविका लज नाटयति) । » अतः यहो हेला नामक नायिका का आंगिक अलंकार है । 
विच्छित्ति - यदि थोड़ी सी वेश रचना (आकल्प रचना) भी शोभा को सम्वर्धित कर देती है 


तो वर्ह विच्छित्ति नामक « भाव होता है । जैसे नारक के पचमांक मे अल्प रेशमी वस्नो से आच्छादित 


२. ना. शा. २४/६-१० , 


दश. २ /५१ हेवाकसस्तु श्रगारो हावोऽक्षिभूविकारकृत्‌ । 

३. ना. शा. २४/११, दश. २/५२ - स एव हेला सुव्यक्त श्रृगाररस सूचिका । 

४. माल. ३/१८ के पश्चात्‌ . पृ. ३६६ . 

५. नाटयशास्र २४/१२, दशरूपक २२/६२ आकल्परचना अल्पापि विष्ठित्तिः 
कान्तिपोषकृत्‌ । । (३य८) | 

१. ना. शा. २४/१८. दश. २/६४ क्रोधाश्रहर्षभीतूयादे : संकरः किलकिंचतम्‌ । 























२८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


मालविका राजा अग्रिमित्र को उस्रूवल नक्षत्र एवं उदीयमान चन्द्रमा की ज्योत्सूना से चैत्र विभावरी 
की भांति दृष्टिगत होती है 
अनागिलन्कि (कृलनिवणमिन कह्वशिटश्टणै श्रनिथ्ति मे 
उङगणैठदयन्यृख काद्चरकट हतहिगरिवि वँतङिश्क्टी ८ / (श्रल/ २८ 
यहां नायिका का विच्छित्ति नामक अलंकार है । 
किलकिचित - क्रोध, अश्रु, हर्ष एवं भय इत्यादि का समवेत रूप होना किलकिंचित्‌ 
कहलाता है । नाटक के चतुर्थाक मे रानी के कारागृह से मुक्त होकर मालविका तथा वकुलावलिकां 


राजा के चित्र का दर्शन करती हे तो वकुलावलिका राजा के चित्र को प्रणाम करने को कहती है, . 


किन्तु मालविका का विचार राजा को प्रणाम करना है, चित्र को नहीं । वह सहर्ष प्रणाम कर लेती 
है, किन्तु द्वार की ओर राजा को न देखकर सविषाद सखी को उपालम्भ देती है - 
““बकुलावलिका - सखि ! प्रणम भतरिम्‌ । | | 
मालविका - (सहर्षम) नमस्ते । (सहर्षं दारमवलोक्य सविषादम्‌) 
सि, मां विप्रलम्भयसि । '* 
५ यहां पर मालविका में हर्ष तथा विषाद का सांकर्यं होने से किलकिचित्‌ , नामक अलंकार 
। 
कुट्टमित - नायिका के (रतिक्रीडा मे प्रियतम दारा) केश तथा अधर ग्रहण किये जाने पर्‌ 
(नायिका) हृदय मं प्रसन्न होकर जो कोप प्रकट करती है, वही कुट्टमित ३ कहलाता है । नाटक 
के चतुर्थाक मे कुपित मालविका को मनाते हुये राजा उसका आलिगन करना चाहता है ; किन्तु 
नायिका उससे कतरा कर दूर हो जाती है 
# राजा - तदनुहयतां चिरानुरक्तोअयं जनः । (इति संश्लेषमभिनयति) मालविका परिहरति 
नाट्येन । 
मालविका की इस कतराने की चेष्टा का वर्णन स्वयं नायक इस प्रकार करता ह - 
“हत्त इन्यत छण रठनाव्याणार लल्लः 
स्क स्त 7यारि स्तनाकरणताम्निगृयमाना कात्‌ / 
ण पष्धगलनतवुलमयत करकीकटोतयानन 
व्या ऋष्यभिायष् एण ख निर्क्यतयो क म श्रत ८ / ४9६ 
य्ह पर मालविका का कुद्ूमित नामक अलंकार है । 
ललित - नायिका का सुकुमार अंगो को सिग्धतापूर्वक चलाना ललित ^ कहलाता है । नाटकं 
के द्वितीय अंक मे परिन्राजिका मालविका के नृय प्रदर्शन की प्रशंसा करती हुई कहती है - 


माल. अंक ४/७ के पूर्व, (कालिदास ग्रन्थावली), पृ. ३०८ । 

ना. शा. २४/२०, दशरूपक २/६६ - सानन्दतः कुट्रिमितं कुप्येत्‌ केशाधरग्रहे । (४०) 
मालविका अंक ४, पृ. ३२० 

ना. शा. , २४/२२, दशरूपक २/६८ सुकुमारांगविन्यासो मृसणो ललितं भवेत्‌ (४१) 
ना. शा. २४/२५. दश. २८/५३ रूपोपभोगतारुण्यैः शोभागानां विभूषणम्‌ । 


«० ^€ ५८ ^+ ~ 
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नाट्यशाखीय दृष्टि से नारी पात्रों की स्चनालक भूमिका/ २६ 


ए्खि्लिका- “(अगैरन्तर्निलितकवने द्वित कन्य, 
एदन्याठो लय्दगतत्लन्सयत्क र्ये / 
शखः फोतिगदर भिन्यत्तद्‌ निक्षः 
शाको शरक दरि किकयाद्‌ एगकन्य क एक / / लः २८८ 
इस छन्द में नायिका मालविका के अंग-संचालन की सुकुमारता होने से ललित नामक 
अलंकार अभिव्यक्ति है । 
अयत्नज अलंकार 
शोभा - रूप, उपभोग तथा तारुण्य से नायिका के अंगों का सौन्दर्य संवर्धित हो जाना हौ 
शोभा १ कही जाती ह । राजा अग्निमित्र मालविका के रूप सौन्दर्य के सम्बन्ध मे विदूषक से कहता 
“(व्याज दन्द ता ललित किथानन योजयता / 
एत्किल्पतो विधाता काण क्रमस्य (किफदगथः / ८ शलः २८9२. 
इसी प्रकार “'दीघक्षं शरदिन्दुकान्ति ......---- वपु. । '' मा. २/३ तथा “शचित्रगतायामस्यां 
क येनेयमालिखिता । ' माल. २/२ '" जैसे छन्दो मे मालविका के रूप, यौवन आदि का सौन्दर्य 
समृद्ध दृष्टिगत होने के कारण शोभा नामक अयलज अलंकार है । 
र्य - नायिका का सभी परिस्थितियों मेँ चचलता से रहित एवं आलश्लाघा से शून्य 
चित्तवृत्तिः धैर्य कहलाती है । मालविका की स्वाभाविकी चिन्रवृत्ति होने से उसमं धैर्य नामक 
अलंकार नारक के तृतीयांक में उसके आस प्रशंसापत्र वकुलावलिका के साथ सम्पन्न संवाद मे 
सलक्षित होता हे | 
“क्कुलाकानिक्छा- सदि / ऊटयथतप्शिक षठ 7 करणक्‌ / 
सवश शरक एर्व शक / 
गालकिका - सखि ८ गा ककदनीय गक्रयव्व / 
क्कृलाः - गृणेव्दशििकोशरिनो शपि / 
शलः - कीक कतय / एतदेव एवि त्ति ८ “° 
स प्रकार मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक की नायिका मालविका में ६ अलंकार - ३ आगिक, ४ 
स्वाभाविक एवं २ अयलज - प्राप्त होते ह । नाट्यशासरीय ५ दृष्टि से कन्या परकीया नायिका के 


भी विशिष्ट गुण उसमें उपलब्ध होते है । अत इसे कन्या परकीया नायिका स्वीकार करना समीचीन 
प्रतीत होता हे । 


२. तुलनीय शकुन्तला का शोभा अलंकार - ““अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं 
ममि. तदूपमनर्थ न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः । अभि. २/११ 
ना. शा. २४/२८, दश. - २/५६'' चापला अविहता धैर्य चिदवृत्तिरविकलत्थना । 
माल. अंक, ३, कालिदास ग्रनथावली पृ. २६३ - 9 

दश रूपक २/२१ उ. 

विक्रमो. अंक ३, पृ. १६७ 
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३० / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 
नायिका उर्वशी - "विक्रमोर्वशीयम्‌" रूपक की नायिका उर्वशी है, जो अप्सरा होने से प्रतिम 


सौन्दर्यशालिनी है । नाट्यशास्र के आचार्यो के नायिका विषयक वर्गीकरण के अनुसार उर्वशी 


साधारण'' अथवा ““सामान्या'' नायिका है । वह स्वकीया या परकीया वर्गोकरण मेँ से इस प्रकार 
की नायिका की कोरि मे भी नही आती है, क्योकि स्वीया तो विवाहिता पली होती है । उर्वी 
परकीया भी इसलिए नहीं हे क्योकि न तो वह कन्या है ओर न किसी की विवाहिता पली । इस 
स्थिति मे स्वकीया तथा परकीया से भिन्न तृतीया सामान्या या साधारण श्रेणी में इसे निर्धारित करना 
समीचीन प्रतीत होता हे । 
उर्वशी दैवी एवं मानुषी दोनो योनियों के मिश्चित रूप में हमारे समक्ष आती है, क्योकि वह 
स्वर्ग ओर मर्व्यलोक दोनों मे विचरण करने वाली है । नायिका कै प्रकृतिगत भेद की दृष्टि से उत्तम, 
मध्यम तथा अद्यम - इन तीन भेदं मं से उर्वशी उत्तम प्रकृति की नायिका है, क्योकि उसमें उत्तम 
प्रकृति के अधोलिखित प्रायः समस्त गुण दृष्टिगत होते हैँ - यथा - 
अपने आत्मीय (प्रिय) जनों से उर्वशी का प्रेम-व्यवहार होता है । राजा पुरुरवा से उसका 
अनन्य एवं एकान्त प्रेम है तथा वह कभी भी राजा से अप्रिय या कट्‌ सम्भाषण नहीं करती है । 
नाटक के तृतीयाक मे जव पुरुरवा ज्येष्ठा रानी ओशीनरी को जाने से रकता है तव भी वह 
राजा पर कुपित नहीं होती, प्रत्युत वह उसकी प्रशंसा ही करती है - | 
ठक - कठि रिक कलते रर्थः / 7 परव्यनिकेदविद्र शक्नो / “9 
यद्यपि उर्वशी अदीर्घरोषा है, तथापि कारण विशेष पर क्रोध करती है तथा क्रोध समाप्त होने 
प प्रिय सम्भाषण भी करती है । उसकी इस प्रकृति का परिचय नाटक में यत्र-तत्र मिलता है । 
जब राजा पुरूरवा ने विद्याधर कन्या को गहरी दृष्टि से देर तक देखा, तभी कुपित होकर उर्वशी 
कुमारवन मे प्रविष्ट हो गई थी । यह क्रोध उसके द्वारा कारणं विशेष से किया गया । शाप के समाप्त 
होने पर वह राजा पुरुरवा से पुन मधुर वाणी मे वोलती है - 
र्वी - शरियकद ^, श्रह्यान ख काल आक्यो श्रनिण्िकिगरल्स्यि / 
कदाविद्वदयय्यातति टय श्त्या / तदेहि निताक्ं / “^: 
तुलनीय ““उर्वशी'" २ नाटिका), डा. चन्द्रभान त्रिपाठी कृत (१६८६ ई०) 
उर्वशी अभिनय कलादि मे भी प्रवीणा है । रूपक में इस तथ्य का उल्लेख है कि इन्द्रादि 
देवदातों के समक्ष उसने लक्ष्मी स्वयंवर नाटक मे प्रमुख नारी पात्र "लक्ष्मी" का अभिनय किया था, 
जिसमें प्रमादवश उर्वशी ने अपने प्रिय का नाम ““पुरुषोत्तम'' न कह कर पुरुरवा कहा था । इस 
अनजानी बुटि के कारण नाटक के निर्दशक भरत द्वारा वह शापित भी हुई, किन्तु इसके आधार पर 
उसकी अभिनय प्रवीणता को नकारा नहीं जा सकता, अन्यथा उसे प्रमुख नारी पात्र (लक्ष्मी) की 


भूमिका का कार्य न सौपा जाता । ` 
उर्वशी अप्सरा होने के कारण अप्रतिम रूप शालिनी है । उसके अनिर्वचनीय सौन्दर्य का 


२. विक्रमो. ४/४ के पश्चात्‌ (कालिदास ग्रन्थावली, सं. रेवाप्रसाद द्विवेदी) पृ. ४०६ 

३. उर्वशी (संस्कृत नाटिका) प्रणेता प॑. चन्द्रभानु त्रिपाटी, शाकुन्तल मुद्रणालय, प्रयाग, 
१६२८६ 

9. तुलनीय - अभि.शा. २/१० "* चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा 











। 
| 
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नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्मक भूमिका/ ३१ 


वर्णन स्वयं राजा पुरुरवा करता हआ कहता हे - 
अव्या" ककिर श्जफरिःश्रयन््रो 7 कणनिप्रद 
शरगृकरक व्वा गदतो शठो 7 कष्छकटः / 
केदाथ्याठज्डः कथ विकयव्यापत कर्त 
निग ्णेननेहटकिवलम एरक) पतिः ८ / “किक ‰/१० ' 
अन्यत्र अनेक स्थलों पर राजा उर्वशी की शोभा का वर्णन करता है । वह विदूषक से कहता 
है कि उर्वशीका शरीर आभूषणों का आभूषण एवं श्रंगार - प्रसाधनों का भी श्रंगार है । उपमेय 
वस्तुओं की भी उपमा उससे दी जा सकती है - 
आशारणव्याशटणफश्रलदन विदिः श्लथनिः 
८उदमात्यानि कछ श्रतयुण्मान कपृत्ततव्याः ८८ शक्कर २८२ 
उपर्युक्त गणो के अतिरिक्त उर्वशी मे उत्तम प्रकृति के अन्य अनेक गुण विद्यमान है । यथा 
- वह उदार प्रकृति की भी है । अपनी सपली काशिराजयुत्री ओशीनरी के प्रति उसका मन ईष्यालिु 
न होकर उदार एवं सहिष्णु है । रूपक के तुतीयांक २ मँ उसे देखकर खिन्न न होकर प्रसन्न होती है 
तथा उसकी प्रशंसा ही करती है । 
अपने अप्रतिम रूप-सौन्दर्य के कारण उर्वशी राजा पुरुरवा दारा काम्य है । अपने शरीर के 
उस अंग को नायक कृतार्थं मानता है, जो रथ के हिलने इलने से उर्वशी से छू गया था - 
(कय तल्याः रथषोणादनरातो निरफडितः / 
एकः क्त शर्टरेजसिट शकम भकोटः / ८ “ककरो. २८24 
उर्वशी का अप्रतिम प्रेम ही राजा के काम सन्ताप को मिटा सकता है - पुष्प शयूया, चन्द्र 
किरणे या चन्दन लेप नही । 
कृटठम्यन 7 श्रतयग्र न क्र कररीकय 
न द कलय कर्कािण 7 सणियषटय / 
शरनलिज्स्ण छा का रिव्याः कमालक्फयोहि 
रटति लष्येदारव्या का तदाश्रयिणी कथा ८ / (विक्र, 2८१ 
उर्वशी इन गुणो से अभिमण्डित होने के साथ ही कार्य एवं कला की भी अभिज्ञा है, जिसका 
परिचय उसने इतने दीर्ध काल तकं अपने पुत्र को अपने एवं प्रिय दोनों से पृथक्‌ रखकर दिया । 
वह भलीभोति जानती थी कि प्रियतम पुरुरवा के अपने पुत्र मिलन पर उसे स्वर्ग प्रस्थान करना पड़गा 
। अतः उसने एेसा कार्य किया था । | 


रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु । स्री रलसुष्टिरपरा 
प्रतिभाति सा मे, धातु र्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्या : । । "' 

२. विक्रमो . ३/१३ के पूर्वं उर्वशी" हला स्थाने खलु इयं देवी शब्देनोपचर्यते । न किमपति 
परिहीयते शच्या ओजर्स्विताया । "" पृ. ३७६ 

१. विक्रमो. अंक ४, पृ. ४०६ । 














३२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


इसी प्रकार आर्य-काल विशेषज्ञता का परिचय रूपक के चतुर्थाक १ मे भी वह राजा को 
राजधानी प्रतिष्ठान लौटा कर देती है । 

उपर्युक्त उसके उदात्त प्रकृति के गुणो को ध्यान मे रखते हुए उर्वशी उत्तम प्रकृति की नायिका 
सिद्ध होती है । 

२. आचरण की शुद्धता या अशुद्धता की दृष्टि से नायिका भेद के आधार पर उर्वशी वाहय 
कोटि के अन्तर्गत आती है । यद्यपि राजा के अन्तः पुर में वेश्या या गणिका का प्रवेश वर्जित होता 
हे, तथापि दिव्य वेश्या के साथ राजा का २ समागम हो सकता है । उर्वशी दिव्या वेश्या होने के 
कारण वाह्या कोटि की नायिका ह । 

३. सामाजिक प्रतिष्टा के आधार पर उर्वशी में ३ स्वरूप दृषटिगत होते हैँ - दिव्या, नृपपली ` 
तथा गणिका । अप्सरा होने से वह दिव्या है तथा कालान्तर में राजा के हारा प्रेयसी तथा पली रूप" 
मे ग्रहण कर्‌ लेने से वह नृप पली हो जाती है तथा गणिका तो वह है ही । इस प्रकार नाटशासीय 
दृष्टि से उसकी तीन कोरि स्पष्ट दृष्टिगत होती है । 

४. नायिका की कामदशा की अवस्था - वासक सञ्रादि आठ दशाओं में से उर्वशी मुख्य रूप 


से अभिसारिका " कोटि की नायिका है, जिसमे आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट यह लक्षण प्रकर होता 
हे - 





लिका लज सर्र देन फदर क / 
अशिलात्वते कान्तता शवकिकपि ८८ ऋ शः २५२४ = | 
वैसे अभिसारिका होने के साथ उर्वशी रूपक के चतुर्थ एवं पंचम अंको मे स्वाधीन भर्तृका | 
भी हे । पत्रोटक में यत्र-तत्र वह अभिसारिका दृटिगत होती है । यथा - दवितीयांक में कामाकुला ` 
वह राजा क समीप जव जाती है तो उसकी सखी चित्रलेखा उसके गन्तव्य स्थान की जिज्ञासामे 
पूष्ठती है तभी उर्वशी व्यंजना द्वारा पुरुरवा का नाम प्रकट करती हुई कहती है - | 
“लखि ८तदा नगकट शिखरे लताकिटणन कणविहिनष्छाय्मना 


भक ~~न क क = 


गरदुण्हत्य (कि कवानीव्छडि क न्यते रि ८ ^“ 
इसी प्रकार पक के तृतीयांक मे वह स्वयं स्पष्टतः अपने अभिसारिका वेश को अभिव्यक्त 
करती हई चित्रलेखा से कहती है - 


२. नाट्यशास्र २४/१४६ दिव्यवेश्यागनानां हि राजा भवति संगम । 
३.. ना. शा. २४/ १४५. 
दशरूपक, (धनंजय कृतम्‌), २/४४ - कामार्ता अभिसरेत्‌ कान्तं सारयेदभिशारिका । । 


त्८ 


विक्रमो. अंक २, पर. ३५५. (कालिदासग्रनथावली, श्लोक २/६ के वाद) 
अक ३, पृ. ३७६ । 


| 
| 
(७२) ॑ 
दशरूपक २ /३७ आसत्रायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभर्तृका । 
। 
ना. शा. ३४/२४ | 


९) «9 ल) ^€ 








नाट्यशासरीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्मक भूमिका/ ३३ 


“हला चित्रलेखे ! अपिरोचते तेअयं ममाल्पाभरणभूषितो नीलांशुकपरिग्रहो 
- अभिसारिकावेष । । 9 | 

रूपक के चतुर्थक के प्रवेशक से यह प्रकट होता है कि उर्वशी अपने प्रिय राजा के साथ 
गन्धमादन पर्वत पर रमणार्थं गई थी । वन मेँ उसके तिरोहित हो जाने पर राजा ने उसके दूटरने का 
पूर्ण प्रयास किया तथा वह उसे प्राप्त करने मे सफल भी हुआ । इसी प्रकार पंचमाक मे भी नारद दारा 
इन्द्र का उन्हे परस्पर विसुक्त न होने का सन्देश प्रेषित करना उर्वशी का स्वाधीनभर्तृका स्वरूप प्रकट 
करताहेै । 

५. नारी के शील के आधार पर दिव्या २ तथा नृपपलनी होने के कारण उर्वशी ललिता, उदात्ता 
निभृता एवं धीरा इन चारों गुणो से समन्वित संलक्षित होती है । 

६. अंगरचना एवं अन्तः प्रकृति की दृष्टि से उर्वशी दिव्यादि २१ प्रकार की नारियों मे से 
गान्धर्व कोटि की नारियों के गुणो से समन्वित है । यथा - वह पुषित उपवनों मे विहार करने वाली ` 
नारी है । रूपक के चतुर्थाक मे चित्रलेखा तथा सहजम्या के सम्वाद से ज्ञात होता है कि रतिप्रिया , 
उर्वशी पुरुरवा के साथ गन्धमादन ३ वन को विहारार्थं गई थी । रूपकं के द्वितीयांक मे भी वह राजा 
का पता प्रमदवन मे जाकर लगाती है । 

उर्वशी सिता मितभाषिणी भी है । उसका वाग्व्यापार रूपक मे सभी पात्रों के साथ मनोहर 
पाया जाता है । प्रथमांक में अपनी वैजयन्तीमाला लता मे विध जाने पर्‌ वह मुस्कुशकर उसे ष्ुडाने 
के लिये अपनी सखीसे निवेदन करती हे । 

राजा, विधूषक, ओशीनरी आदि से भी उसका संभाषण मधुर, सरस एव समुचित पाया 
जाता है | | | 
उर्वशी राजा को अत्यधिक प्रेम करने वाली, रतिप्रिया तथा सिग्धावयवा भी है । उसके 
अंग प्रत्यंग अत्यन्त सुकुमार है । उसके सुकुमार सुन्दर शरीर की रचना मे राजा पुरुरवा की 
परिकल्पना ४ उसके सर्वातिशायी सौन्दर्य को पुष्ट क्रतीहै । वह गीत मे भी पारंगत है, जैसा कि 
` उसने राजा के प्रति प्रणयनिवेदन में यह गीत भूर्जपत्र पर अंकित किया था - 
““स्वामिन्‌ ! सम्भाविता यथाहं त्वया अज्ञाता, तथानुरक्तस्य यदि नाम तवोपरि अहम्‌ । किं 
मे ललित पारिजातशयनीये भवन्ति । 
नन्दनवनवाता अल्युष्णकाः शरीरके । । विक्रमो ? २/१२ 
७. अन्य आधार - वेश्या, कुलजा, प्रेष्या मे से उर्वशी वेश्या कोटि ^ मे आती है । स्वर्ग की 


३. विक्रमो. ४ अक. (प्रवेशक) - “उर्वशी किल रतिसहायं राजधिमामाल्येषु 
निवेशितराज्यधुरं गृहीत्वा गन्धमादनं वनं विहर्तुं गता । "' 

४. विक्रमो. १/१०. अस्याः सर्गविधौ .....-.. पुराणो सुनिः | । 

५८. ६९80858, 6.5. 8811188\/8111| 91185111 4५10165 8\/0 " (८५।९। त "171 100 
11146 ॐ 8 1117101 16 06 8 01181 8110 100 1714611 ॐ 8 ५01 {0 06€ 8 
1\/11101. '' 91181081), 01101) 1960 2806 267 
ना. शा. २४/२८ दश. २/५० निर्विकारात्कात्सत्तवादभावस्तत्राधविक्रिया । 
विक्रमोओ। अंक, श्लोक £ के पश्चात्‌, पृ. ३४४ 
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अप्सरा होने से उसका कार्य देवो का मनोविनोद करनाहै । अतएव वह साधारण वेश्या न होकर्‌ 
दिव्यकोरि की वेश्या है । इस प्रकार उर्वशी का नायिका रूप मेँ चरित्र विशिष्ट है । 


नायिका के अलंकार 


महाकवि कालिदास की अन्य नाट्य कृतियो की नायिकाओं के समान उर्वशी अनेक आंगिक 
स्वाभाविक एवं अयलज अलंकारो से अभिमण्डित दुष्टिगत होती है । 
आंगिक अलंकार 

उर्वशी के अधोलिखित अलंकार आंगिक प्राप्त होते हैँ - 

भाव - नाट्यशाघ््रानुसार नायिका की मनः स्थिति भाव - १ व्यंजना से दर्शकों को ज्ञात होती 
हे रूपक के प्रथमाक मे राजा पुरुरवा दारा रक्षित उर्वशी उसे देखकर आत्मगत (स्वगत) भाव व्यक्त 
करती हुई कहती है - 

उपकृतं खलु दानवेन््रसंरम्भेण । '* > अर्थात्‌ उर्वशी तथा पुरुरवा का प्रथम मिलन एवं 

परेम दानवो के संघर्ष के कारण (उपकार रूप मे) हआ । अतः इस भाव- व्यंजना से यर्हौ भाव नामक 
आगिक अलंकार है | 

हेला - श्रगार रस पूर्णललिताभिनय दितीयांक मे दो स्थलों पर होने से हेला २ नामक आंगिक 
अलंकार अभिव्यक्त हुआ हे --. 

उर्वशी - (मदनवेग नमभिनीय सलसरम्‌) तथा उर्वशी - 

(साध्वसं राजर्नमुपेत्य प्रणम्य च सु्रीम्‌ । ४ 
स्वाभाविक अलंकार 

उर्वशी मे अधोलिखित स्वाभाविक अलंकार दृटव्य टै । 

विच्छिति - अल्पवेशरचना भी सौन्दर्य को जव संवर्धित करती है तो विच्छित्ति ५ अलंकार 
होता है । उर्वशी द्वारा रूपक के तृतीयांक मे अपने अभिसारिकावेश की सुन्दरता के सम्बन्ध में 
चित्रलेखा से पृष्ठे जाने पर इनके अधोलिखित संवाद मे विच्छित्ति नामक अलंकार है 

उर्वशी - (आत्मानमवलोक्य) हला चित्रलेखे, अपि रोचते ते अयं ममाल्पा भरणभूषिती 
नीलांशुक परिग्रहो अभिसारिकावेषः। 

चित्रलेखा - सवि, नास्ति ते वाग्विभवः प्रशंसितुम्‌ । इदं तु चिन्तयामि अपि नानाहं पुरुरवा 
भवेयमिति । '" ५ 

यहा पर अल्प आभूषणो से उर्वशी के अप्रतिम सौन्दर्य की अभिव्यंजना से विच्छित्ति 
अलंकार है । | 


ना. शा. २४/21 1, 04. 2/५२ स एव हेला सुव्यक्तश्चगाररससूचिका 

विक्रमो. २ अंक, कालिदास के नाटक पृ. १७४ 

ना. शा. २४/१२ दश . २/६२ आकल्परचना अल्पादिविच्छित्तिः कान्ति र्यो सकृत्‌ । 
विक्रमो., अंक ३ कालिदास के नाटक पृ. १८६ । 

ना. शा. २४/१८ दश. २/६४ क्रोधाश्रुहर्षभीत्यादेः संकरः क्लिरकिचितम्‌ । ` 

विक्रमो ५/१५८ के पश्चात्‌ कालिदास ग्रन्ावली, स.न. रेवाप्रसाद द्िवेदी, पृ. ४१८ 
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नाट्यश्चास्नीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्क भूमिका/ ३५ ` 


क्लिकिचित्‌ - उर्वशी का किलकिचित » अलंकार रूपक के पंचमांक में प्रकट छेत्ता है 
“'उर्वशी-करुणोतु महाराज? । प्रथमं पुनः पुत्रदश्निन संसुत्थेनानन्देन विस्मृतासि । इदानीं 
महेन्द्रसकीत्तनेन स्मृतः समयो मम्‌ हृदयमायासयति ¦} "*२ 
इस स्थल पर उर्वशी में हर्ष तथा शोक भावो का सकर करण होने से क्लिकिंचित नामकं 
स्वाभाविकं अलकारहै । 
ललित - उर्वशी के अधोलिखित सुकुमार अभिनय से ललित २ नामकं अलंकार अभिव्यक्त 
होता है - उर्वशी - (भवतु क्रीडिस्यामि तावत्‌) (इति तिरस्करणीमपनीय पृष्ठतो गव्या राज्ञो नयने 
संवृणोति । "४ ) 
दिहूत - अवसर आने पर भी नायिका उर्वशी का लज्ञा के कारण न बोलना विहत : अलेकार 
है । यह भाव र्पक के प्रथमांक मे व्यक्त उख समर होता है, जब लज्ावश राजा को आंत्रित नहीं 
कर पानै के कारण चित्रेलेखासे ठेसा करने को कहती है - 
““उर्वशी (जनान्तिकम्‌) - सखि चित्रलेखे ! उपकारिणं राजिं न शकूनोम्याम्त्पितुम्‌ । 
तत्वमेव मे सुखम्‌ भव । '* £ 
इसी प्रकार तृतीयक मे भी जब राजा उर्वशी से यह पूष्ठता टै कि देवी की अनुखति के पूर्व 
किसकी अनुमति से उसका हृदय चुराया था, तड उसकी सद्धी चित्रलेखा कहती है - “चित्र. - वयस्य! 
निरुत्तरा एषा । '" (विक्रमो. अक ३) 
यहां भौ उचित समय पर लङ्ञावश उसके न बोल पाने के कारण विहत अलकरार है ¦ 
अयज अलंकारं - उर्वशी मं शोभा, धैर्य, ओदार्यादि अयलज ° अलंकार पाये जते है - 
परभा - रूपक के प्रथमाकं गे पुरुरवा की इस उक्ति दे शोभा अलंकार व्यक्त्यै है - राजा- 
(उर्वशीं विलोक्य आत्मतम) स्थाने लु नारायणमृषिं विलोभयन्त्यः ,....* “~ अस्याः सर्गविधौ 
4 रूपं पुराणो मुनिः (१/१०) डा. चन्द्रमानुत्निएल न ८ भी अपनी संस्कृत नाटिक्छं 
““उर्वशी' में उर्वभी की शोभा को प्रभावी अंकित किया है । 
इसके; अतिरिक्त नाटक के द्वितीयांक मे राजा की इड उक्ति'' आभर पस्याभरणं ........ 
वपुस्तस्या । । ' (विक्रमो. २/३) मे शोभा, रूप, यौवनादि सभी उर्वशी ~- 
ना. शा. २४/२२, दश. २/६८ युङरपारागविन्यासो मृरणो ललितं भवेत्‌ 
विक्रमो. ३ अंके, पृ. ३७६ 
ना. शा. २४/६३ दशे. २/६६ प्रा्टपलं न यदूदृसत्‌ जड वदिं हि त 
कालिदासं क नाटक (चिक्रमो.) पृ. १५४ । 
ना. शा. २४/२४. दशे. २८१ 
दृष्टव्य सद्कृत नाटिका - "उवी" प्रणेता - प. चद्धभानु तिपा, संस्कृतेप्रध्यापके प्रयाम 
डिग्री कालेज, प्रयाग, १६२८६, पृ. २० - २६. 
ना. श. २४८२८ दश. २/९६ चाप्लाअदिहिता यं चिन्न वुत्ति रदिकेलना, 
विक्रमो. २ अंक कालिदास के नाटक, पृ. १६६ । 
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सौन्दर्य - वर्णन होने से शोभा नायक अयलज अलंकार है । 
चर्य - उर्वशी की मनोवृत्ति में अचंचलत्व प्रकट होने से धैर्य १ नामक अलेकार रूपक के 
द्वितीयांक मे इस प्रकार व्यक्त हुआ है - 
उर्वी - छलि ८ गरदन ख श शकियोजयाति / 
उर्वशी के इस कथन में उसकी मनोवृत्ति के अचंचलत्व का विज्ञापन होने से धैर्य अलंकार 
हे। | 1 

ओदार्य - उर्वशी सभी अवस्थार्ओंमे सदा विनग्र दृषिगत होती है, जिससे उसका ओदार्य भाव 
३ प्रकट होता है । यथा - नाटक के तृतीयांक मे उसके इन वचनो मे नप्रता होने से ओदार्य अयलज 
अलंकार है - 

र्वी - हला कव्या दतो गृलारदज्छ / जष्टीऽ व्य श्रणयवतीव 
शरीर-ठय्क गतानि ८ ग छु मा परोत ठम्यक्स्व / 

उपर्युक्त विवेचन इसे तथा ङ. कुसुमभूरिया ५ आदि के मतानुसार कहा जा सकता है कि 
उर्वशी मे २. आगिक, ४ स्वाभाविक तथा ३ अयलज अलंकार प्राप्त होते हैँ । इन अलंकारो मे 
विभूषित वैदिक आख्यान मे उल्लिखित, कालिदास की ““विक्रमोर्वशीयम्‌' की उर्वशी ने दिनक 
जैसे हिन्दी के भूर्धन्य राष्ट्र कवि को भी आकृष्ट कर ““उर्वशी'' की रचना मे प्रवृत्त किया जिनकी ९ 
दृष्टि मँ उर्वशी , रसना, प्राण, त्वक्‌, श्रोत्र आदि कामनाओं की प्रतीक सनातन नारी है । 

श्री दादूराम शर्मा भी विक्रमोर्वशीयम्‌ की उर्वशी को देवों की केलि सहचरी बनकर भी उपे 
एकाकिनी प्रेमवंचिता होने पर धरा पर अनेकिनी एवं सौभाग्यशालिनी पाते है, जैसा कि उनका यह 
विचार ह - 

““स्वर्गलोक की सौन्दर्य निधि धरापुत्र के अनुराग से आकृष्ट होकर जव धरती पर आती है 
सार्थक ओर धन्य होती है । " इसकी व्यजना करके कालिदास वस्तुतः स्वर्ग से पृथ्वी की श्रेष्ठता 
सिद्ध करना चाहते है । 

(्रष्टव्य-विक्रमोर्वशीय ओर उर्वशी का तुलनालक अध्ययन शीर्षक शोध लेख) ७ संस्कृत 
नाट्य साहित्य मे उर्वशी को चित्रित करने वाली अर्वाचीन नाट्य कृतियां विरचित ह है । जिनमे 
डा. चन्द्रभानु त्रिपाठी की संस्कृत नाटिका उर्वशी उल्लेखनीय है । 





ना. श. २/२६ दशे. २/५८ ओदार्य प्रश्रयः सदा । 
विक्रमो. अंक ३ श्लोक १७ के पूर्व पृ. ३८३ (कालिदास गृन्थावली) 
कालिदास के रूपको का नाट्यशास्रीय विवेचन, डा. कुसुमभूरिया, कानपुर्‌, १६७६ 
र्वशी,दिनकर (भूमिका) पृ. खे-ग २०/३-४ प. १७२ १६७६-८० 
विश्वभारतीयलिका २०/३-४ पर. १७२ १६७६-८० 

, उर्वशी, (नाटिका), प्रयाग, 2६८६ 
सा. द. ३/६७ कन्या त्वजातोपयमा सलञ्रा नवयौवना । ` 
ना. शा. २५/३७-३६ 
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नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्मक भूमिका/ ३७ 


नायिका शकुन्तला - “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" नमक श्रेष्ठ नाटक की नायिका शकुन्तला 
शास्रीय दृष्टिकोण से कन्या परकीया नायिका है । साहित्यदर्पणकार १ आचार्य विश्वनाथ ने कन्या 
परकीया के जिन विशिष्ट गुणो को निर्दिष्ट किया है, वे सभीगुण शकुन्तला मे विद्यमान है । वह महर्षि 
कण्व की धर्मपुत्री है तथा अविवाहिता, सलज्जा एवं नवयौवना भी है । वह अनुपम सुन्दरी युवती 
वा तथा जडचेतन सभीसे प्रेम करने वाली आदर्श कन्या है, जिसका चरित्र विश्व साहित्य 
मे वेजोडहे । 

नाट्यशास्रीय आधार > पर नायिका शकुन्तला का चरित्र अधोलिखित रूप मे विश्लेषित 
किया जा सकता है | 

9. प्रकृति भेद - उत्तमा, मध्यमा एवं अधमा ३ कोटियो मे से परिभाषा में दिये निम्नलिखित 
सभी गुणों से युक्त होने के कारण शकुन्तला उत्तमा कोटि की नायिका है, क्योकि वह अपने आत्मीय 
(प्रिय) जनों के साथ सदैव प्रेम-व्यवहार करती है । अपने पिता कण्व, आर्या गौतमी, प्रियवदा 
अनसूया सखियों आदि के साथ उसका व्यवहार अशोभन न होकर सेह-सम्मानपूर्ण है । नाटक के 
पंचमांक में दुष्यन्त द्वारा तिरस्कृत होने पर जव वह ऋषियों का अनुगमन करने लगती है तो 
शारगंरवर सक्रोध उसे डट देता है, तव भी वह उनसे अप्रिय बात नही कहती हे । 

(ख) शकुन्तला अदीर्घरोषा है । यदि कभी क्रोध करती है तो किसी कारण विशेष पर तथा 
वहुत लम्बे समय तक क्रोध नहीं करती । नाटक के पेचमांक ४ मे राजा दारा प्रत्याख्या होने पर 
यद्यपि क्रोध पूर्वक शकुन्तला उससे बहुत कुठ कहती है, तथापि नाटक के सप्तमाक मे पुनर्मिलन की 
स्थिति मे राजा को कुष्ठ भी लाक्षित न कर अपने भाग्य को ही दोष देती है । शकुन्तला ~ 

उतिष्टत्वार्यपुत्र । नूनं मे सुचरित प्रतिबन्धक पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणाममुमासीत्‌,, येन 
सानुक्रोशोप्यार्यपुत्रोऽपि तथा संवृत्त । (अभि. ७/२४ के पश्चात्‌ पृ. ५५४) 

(ग) शकुन्तला कला-शिल्पादि मे भी दक्षहै । आश्रम के उपवन की शोभा में सवृद्धि करने 
के साथ ही वह काव्य (गीत) रचना कला मे भी निष्णात है । दुष्यन्त को प्रणय पत्र लिखने मे वह 
अपनी काव्यातमक मीत-रचना कुशलता का परिचय इस प्रकार देती ह । - 

त्वि 7 जानं हदय गर पुन करको दिवापि रकाककि / 
निय ८ एति कीकस कत्कतोरथन्ययरि / ८ “अभिः 29२ 

(घ) अपने शील-सौन्दर्य कुलादि के कारण वह राजा दुष्यन्त द्वारा काम्य है । राजा उसे प्राप्त 
करने हेतु अपनी अभिलाषा स्वयं प्रथमाक में इस प्रकार व्यक्त करता है - " अपि नाम कुलपति - 
रियमसवणक्षित्रसम्भवा स्यात्‌ । '' असंशय क्षत्रपरिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मन । सतां 
हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयई । । (अभि. १/२०) 


३. अभि. शा. पंचम अक. शारगंरवः - “किं पुरोभागे स्वातंत्रयमवलम्बसे । 

ध ५. शकुन्तला - अनार्य, आलनो हृदयानुमानेन पश्यसि । 
क इदानीमचो धर्मकचुकप्रवेशिनः तृणच्छन्नकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपस्ये । '* (कालिदास 
ग्रन्थावली प. ५०६) | 

9१. अभि. ४५८१४ यस्य त्वया व्रण... पदवीं मृगस्ते । 

२. †" ४/१२ उद्गलित दर्भकलवा मृग्यः... लताः । 
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(ङ) शकुन्तला दश्चिणा अर्थात्‌ उदाहरदृदया युवती है } कण्वाश्रमं के समस्त पशुपक्षियो के 


साथ भी कह सहृदयता तथः उदारतः सहित व्यवहार करती है ! उसकी विदावला पर कण्व का यह | 


कथन्‌ इख तथ्य क पुष्टि करता है कि पुत्र-प्रतिम मृगशावक, जिसे शकुन्तला ने श्यामाकं मुष्ठियो से 
संवर्त किया था । ° आश्वम से अव जाते समय वस्र पीछे से खीचता है । इसी प्रकार पत्र-पृष्पो 
के अतिरिक्त लदाभणिनि वनज्योत्सूना पर्‌ भी उसका अगाध प्रेमं है ! उसके वियोगजन्य सन्तापसे 
सषस्त जड़ चेतन > संतप्त, क्योकि उनसे उनका अनन्य एवं असाधारण प्रेम है । 

(च) अप्र मेनका कै गर्भं से समुद्भवा शकुन्तला अप्रतिम सैन्दर्यशालिनी है । उसके 
सवतिशायी सौन्दर्य पर विसुग्ध होकर राजा दुष्यन्त की अनेक २ उक्तया उसे परम सुन्दरी रमणीमणि 
धिद्ध करती है, जिसका रूप लावण्य अनुपम एवं अलौकिकं परिलक्षित्त होता है । ४ 

(छ) वह कार्य तथा काल का पूर्ण ज्ञान रद्ध तदनुकूल माचरण कएने वाली ड ¦ पिता कण्व 
द्वारा नियुक्तं शकुन्तला अपने आश्चमं क सभी अतिथियो के स्वागत-सत्कार्‌ का समुचित ध्यान रखती 

है । पौधों एवं लताओं को निश्चित मय पर्‌ सीचती भरी, उनके समय पर पुष्ित फलित होने पर्‌ 
उत्सव मनाती है । अपने प्रिय विरह में मग्नमना होने से अनजाने मे दुर्वासः के आतिथ्य सत्कार का 
ध्यान न रहने के कारण उसे उनका कोपभाजन ठन कर शपित भी बनना पड, जिससे राजा उस 
विस्मृत कर दैखं ओर पहचान भी न॒ही पाया । 

उपर्युक्त आधार पर उत्तम प्रकृति के अनेक गृण शकुन्तला मे दृ्टिगत होते रै । 

२. आचरन्‌ की शुद्धता « खा अशुद्धता की दृष्टि से कुलीन ललना होने से शकन्तलः आभ्यन्तर 
कोटि के अन्तर्गत आती है, क्योकि राजा के अन्तध्पुर मे दिव्या अधवा कुलीनागना ही प्रविष्ट हो 
मकती ह - अन्य सामान्या नारी नहीं । रजा की यह कामसमुतत्ति नायिका के छप - सौन्दर्य दक्न, 
वण एवं अंगिक लीलामय चे्छओं से उच्यन्न होती है । दुष्यन्त मे भी कामभाव की संसुतपत्ति 
शकुन्तला के सौन्दर्य दश्न से ही पायी जाती है ¦ . 

३. सामाजिक प्रतिच्छां की दणि से शकुन्तला मुख्य रूप से नृप पल्ली £ कड़ी जोयैगी किन्तु 
अप्सरासंभवा होने के कारणः दिव्यतत्व भी उसमे पाया जाता है, जिसे नाटक के प्रथ्मांकमें राजा की 
उक्ति ““सर्वधाप्सरः सम्भवैषा'' के साथ पंचमाक के अन्त मे राजपुरोहित की इस उक्ति मे देखा जा 
सकेता हे कि उसे एक दिव्य ज्योति उठाकर लै जाती है * तथा उसकी रक्षा करती है । सप्तमकमे 
राजास युर्नमिलनं होने पर वह नृप पलयी ही है । 





क 1. 199 तापियमनुद्धि ' ` --१..१..1.- 1... १/१६ अधर्‌ किसलयराग 
„६ २८१० अनाध्र 

४. द्रष्टव्यं - ““श्कुन्तलायनम्‌ '" (लेक का सघ प्रकाशित संस्कृत काव्यग्रन्थ}, अ्वन्दीन 
संस्कृतम्‌ जनवरी १६६१.तषा परिजातम्‌ नम्बर - (१६६१) के अंक मे असतः प्रकाशित । 

५. ना. शा. २४८४३, १४५ - नहि राजोपचारेषु बाह्य स्ीभोग दूष्यते आभ्यन्तरो भवेदराज्ञो 
वाह्ये बाहूयं जनस्य वा । दिव्येश्यांगनानां हि राजा भवति संगम 

६. ना. शा. २ ४१४८, १४६. | 

७. अभि. ५८/३० सा निन्दती ......-“- +^ जगाम्‌ । 

१. ना. शा. २४/२०७ ओक्छसुरतातिरयैर्बद्धो यस्याः पा्वगतेप्रियः । 
समादेगुणसंयुक्ता भवैतस्वाधीभर्तृका । ”, 














नार्यशच्छीय दृष्टि से नारी पां की रचनात्मक भूमिका/ ३६ 


४. काम दशा की अवस्था को ध्यान मे रखते हुये वासक सञ्ादि ८ अवस्थाओं मे से शकुन्तला 


की ३ या ४ अवस्थाएं दृष्टिगतं होती है - स्वाधीन मर्त्यक्ा, विप्रलब्धा, विरहोत्कण्ठिता तथा 


प्रोषितपत्तिका । 
नाटक के तुतीयांक में गान्धर्वं विवाह के कुछ क्षैणों मे वह स्वाधीन १ मर्तृका नायिका है 1 
राजा दुष्यन्त के हस्तिनापुर प्रस्थान करने पर चतुथकि मे शकुन्तला उसके विरह नें 
उत्कण्ठित रहती ड, जिससे उसे अपने किसी कर्तव्य का ध्याने नहीं रहता । वह आश्रम कौ कुटी 
के समक्ष चित्रलिखित सी विरष्टेक्तंण्ठिता २ होकर बैठी है ¦ जैसा कि प्रियवदा अनसूया से कहती 
अनसूये ! पश्य तावत्‌ वामहस्तोपहितवदना -अलिखितेव 
प्रियसखी । भर्तृगतया चिन्तया अतमानमपि नैषा विभावयति किं पुनरागन्तुकम्‌ । “(अभि 
अक ४, पु. ५७, 
| नाटके के पचमांक मे शारग्रव-शरदत के प्रति शकुन्तला के इस कथन मे उसकी 
विप्रलब्धार अवस्था प्रकट होती ई - 
“ककन किदन (लव्ध " इकति स एतिदज्थ ८" 
पति कै द्वारा पंचमा मे बत्याख्यात होने पर शकुन्तला सारीचःश्चय मं प्रौषितभर्तुका जैसी 
यार्द्‌ जाती है ! राजा स्वयं उसके दीर्घकोालिकं विरहवत में श्ररण किये प्रोलित्तपतिका स्वरूप क! 
वण्नि करता हञा कहता ह -- 
वसम एकर सका नियगकवणरकी &ेकदेषिः / 
जअनिव्कतण्व्य युदा कण की रिव्टव्लबिशत ८ ८ "सिः २9 
ललित, उदाक्तादि श््लि फे ४ गुणो मे से शकुन्तला दिव्या तथा नृप प्ली होने के कारण 
उपर्युक्त प्राय समस्त गुणों से समन्वित है जैसा कि नाट्यशास्र ५ के द्वारा भी समर्थित है कि दिव्या 
एवं नृपपली मे उपर्युक्तं चारो गुण पाये जाते | 
६. अग्‌ रचना एवं अन्त प्रकृति के आधार प दिव्य सत्त्वादि २१ प्रकार ्की नारियोमेषे 
शकुन्तला गान्धर्व कोरि की नारियों के गुगी से युक्त है ¦ तदनुसार वह पुषितं उपवन से प्रेम करने 


जः का च क क 7 ज जक 





२. ना. शा. ६४/२०८६ अनेके कार्यव्यासंगाद्यस्या नागच्छति प्रिय्‌ः ¦ 
तस्यानुगम्‌ दुश्खार्ता विरेक्कण्डिता मता ¦| 
दशं. २८३६ चिरयतन्यव्यलोक तु विरहोक्कण्ठिन्तोन्मनाः 
३. दश. २४२ 
४. अभि. ५८२६ कै पश्चात्‌, पु. ५०८ । विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्ते अति विमानिता 
ना. शा. ३४/२४ धीरः च ललिता च स्यात्‌ उदात्ता निभृता तथा । दिव्यानां जातं 


यस्तैगुणेर्यक्ता भवन्ति हि । 
६. ना. शा. २४/१००, १०६ 
१. अभि. ४६ पातुं न प्रधमं व्यवेसूयति .......-.- ०५५. सर्वेरनक्ञायताम्‌ । 


२. अभि. १/१८ सरसिजमनुविदं ......... १/१६ अधरः किसलयरागः ....-.-... 
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वाली है तथा स्वयं अपने हाथों से अपनी वाटिका के पौधों एवं लताओं को सीचती है । उनके फूलने 
फलने पर कण्व के शब्दों मे वह प्रसन्न होकर उत्सव भी मनाती १ है । . 
शकुन्तला सित भाषिणी है । वह अपनी सखियों से सेह सहित मधुर संभाषण करते हुये 
मुस्करा कर अतिथि सत्कार करती हे । वह कृशागी सुकुमार शरीरा, गीत, नृत्तादि मे निपुण, नित्य 
प्रसच्च रहने वाली, सखियो के साथ हास परिहास करने वाली, सिग्धत्वकृकेश लोचना आदि अनेक 
अप्रतिभ गुणों एवं रूप से अभिमण्डित है । राजा दुष्यन्त विसुग्ध होकर स्वयं उसके सौन्दर्य २ का 


वर्णन करता हे । 


७. आचार्य भरत २ ने अन्य आधार-काम दशा की विभिन्न ८ अवश्थाओं के अनुसार नायिका 
भेद करते हुए अन्य ३ प्रकार की नायिकार्ओं का उल्लेख किया है - वेश्या, कुलजा तथा प्रेष्या । 
सम्भवतः परवर्ती नाट्य आचार्यो ने इन्दी ३ भेदा के आधार पर स्वीया, परकीया (अन्या) तथा 
साधारणी (सामान्या) इन्हं अभिहित किया है । इस आधार पर शकुन्तला को कुलजा परकीया 
(कन्या कोटि का स्वीकार करना समीचीन प्रतीत होता है । 
नायिका शकुन्तला के अलंकार 

आंगिक अलंकार - अधोलिखित आंगिक अलंकार शकुन्तला में संलक्षित होते है - 

भाव - नाटक के प्रथमाक मे दुष्यन्त को देखकर नायिका की निम्नलिखित मनः स्थिति सूचक 
भावपूर्ण स्वगतोक्ति मे भाव * नामक अलंकार है - 

शकुन्तला (आलगतम्‌) किन्तु खल्विमं प्रक्षय तपोवन विरोधिनी विकारस्य गमनीयासि 
संवृता । (अभि. शा. । अक, पृ. १६) 

हाव - शकुन्तला के श्रृगारिक आगिक विकारो के विषय में विदूषक को वतलाते हुए 
दिता्याक मे राजा दुष्यन्त कहता हे, जिसमे उसके नेत्रो, भोहो आदि मे श्रंगार रसानुकूल मधुर विकार 

होने से हाव « नामक अलंकार है 


(अधिखे शये वहती दनित्मन्यनिकितक्रतोत्यर्‌ / 
(विकय्वरितः क्तिततत्तया न निक्तो गरदन 7 च छदः / / अभिः २८99 


हेला - जब अनसूया राजा दुष्यन्त से नाटक के प्रथमांक में कहती है कि आपके आने से 


३. ना. शा. २२/२२ ६ -(गायकवाड ओरियण्टल सीरीज (सं.) 
४. ना. शा. २४/८ वागंगमुख रागैश्च सत्तवेनाभिनयेन च । कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्‌ भाव 
उद्यते । 
५. ना. शा. २४/१० तव्राक्षि भूविकाराद्य श्रृगार रस सूचक । 
सग्रीवारेचको ज्ञेयो हावश्चित्तसमुल्यितः । | 
१. अभि. शा. १ अंक (शकुन्तला श्रंगारलज्रां रूपयति), पृ. १७ 
२. ना. शा. २४/११ य एव भावासर्वेषां शगार रस संश्रयाः १ समाख्याता वुधर्हेला ललिताभि 


। 7 "यारि 


[ता | 


नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनालक भूमिका/ ४१ 


आश्रमवासी सनाथ हो गये है, तभी शकुन्तला श्रंगार ला ° का अभिनय करती है, जिसमे श्रुंगारिक 
ललित अभिनय होने के कारण हेला २ नामक अलंकार है । 
स्वाभाविक अलंकार - 
विलास - राजा दुष्यन्त नाटक के प्रथमांक में शकुन्तला के विषय मेँ जो विचार करता है कि 
यह भी उसे प्रेम करने लगी है क्योकि 
काव न शशयारि कवार शदककोभिः कर्फतदात्याभिुके यि शक्कराय / 
काक न रिणाति गृदानन द्णुखीय श्विठगन्याकिफया 7 ्वशिरस्यः / ८ “ 
अभिः ‰रप 
यहां पर सुखं, कर्ण नेत्रादि से नायिका की नायक (दुष्यन्त) के प्रति प्रेमभाव मं विशिष्टता 
होने से विलास ३ नामक स्वाभाविक अलंकार है | 
विच्छित्ति - वल्कलवल्रधारिणी सुन्दरी शकुन्तला के सौन्दर्य के विषय मे राजा दुष्यन्त नाटक 
के प्रथमांक में कहता है - '" सरसितसुनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । । '" अभि. १/१६ 


इस छन्द मे वल्कलावृता अलंकारशून्या सुन्दरी शकुन्तला की शोभा का वर्णन होने से 
विच्छित्ति ४ ' नामक अलंकार है । 


क्लिकिचित - नाटक के स्पतमाक मे राजा से पुर्नमिलन होने पर शकुन्तला मे अधोलिखित 
स्थलों पर हर्ष तथा विषाद दोनो भावों का सांकर्यं होने से क्लिकिंचित « नामक अलंकार है - “जयतु 
जयत्वार्यपुत्रः (इत्यधोक्ति वाष्यकण्ठी विरमति) अभि. ७ अंक पृ. १३३ 
मोट्टायित - दितीयांक मे शकुन्तला को राजा दुष्यन्त के प्रति भावों मे भावित हो जाना इस 
श्लोक मे मोडायित \ अलंकार अभिव्यक्त होता रै - 
अभिमुखे मयि संहूतमीक्षणं ‰..... संवृत । । अभि. २/११ 
कुटूटमित - राजा शकुन्तला का तृतीयाक मे अधरपान हेतु मुख ऊपर उठाना चाहता है, जिसे 
शकुन्तला रोकने का अभिनय करती है - 
' गपरिषतकोमलस्य 4.०. रसोअस्य । । अभि. ३/२२ 
(इति मुखमस्याः समुन्नमयितु मिच्छति । शकुन्तला परिहरति नाट्येन) यहां कुट्टमित 9 
नामक अलंकार है । 
३. ना. शा. २४/१५. नयालिकाः। 
४. ना. शा. २४/१६ 
ना. शा. २४/१८ 
६. ना. शा. २४/१६ इष्टजनस्य कथायां लीलाहेला दिदशनेनापि । तद्‌भावभान कृतं मोदायित 
मित्यभिख्यातम्‌ । । 
ना. शा. २४/२० 
१. ना. शा. २४/२२ कर चरणांगन्यासः सभूनेत्रो्ठसप्रयुक्तसतु । सुकुमार - विधानेन खरी 
भिरिदं स्मृतं ललितम्‌ । 
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ललित ~ राजा शकुन्तला कै विषय मे नाटक के द्वितीयंक मे चरणन्यासादि का 
सुकुमारतापूर्वक संचालन होने का वर्णन करता है ! अतः यहां ललित १ नामकं अलंकारं व्यक्त होता 
हे - 


विहृत - नायिका की सियो से रोग का हेतु नाटके के तृतीयक मेँ पूषा जाने पर शकुन्तला 

| दुष्यन्त विषयकं बात बताती है, किन्तु लज्ज के कारण सम्पूर्ण वाक्य नहीं बोल पाती - “शकुन्तला | 
। - सदि । यतः प्रभृति मम दर्शनपथमागत8 स तपोवनरक्षिता राजर्षिः (इत्यधक्ति लं नाटयति) - 
| ( अभि शा. ३ अंक, पृ. ४४) 

यहां विहृत २ नामकं स्वाभाविक अलंकार ई । 
अयत्नज अलंकार | 

शोभा - शकुन्तला के सौन्दर्य के सम्बन्ध नें विधृषक सै राजा जो वर्णन करता है उसमें नायिका 
के यौवन, ङ्प, शोभा का वर्णन होने से शोभा ३ नामक अयलज अलंकार है । 

कान्ति - शकुन्तला की शमा का काम-पीडा से युक्त होने से कान्ति ४ नामक अलंकार 
तृतीयाक के जधोलिखित इख श्लोक बृ प्राप्त ह्येता है, जहां राजा उसके तेग या सन्ताप क सम्बन्ध 
सोचता हआ कहता ई ~ 

ततन्यत्तोीर. १... फदर ८ ८ (आशिः 2⁄9 

श्चि - शकुन्तला का शरीर सन्तापं या रोग के कारण म्लान हो गया है, जिसके सम्बन्ध में 

राजा दुष्यन्त कहता ३ - 
“जाव ककलन न्न्य ०". छटा लताः शरक (आशि >/२/ | 








| यहां शकुन्तला की कान्ति मे प्रात होने गले कान विकार कै जौ अधिक वृद्धि जनेषर 
` दीशति £ नामक अयलज अलंकार है | 


माधुर्य - शकुन्तला की सभौ अवस्थाओं मँ चेष्टाओं मे सुकुमारता होने से माधुर्य नामक ‡ 


| गो > च ~ 9 की 7 ^ 


| २. ना.शा. २४/२३ $ तानामदि वचनं क्रियते यद्भाषणं स्रीमिः । 
` व्याजात्‌ स्वाभावतो वः हयेतत समुदाइतं विहूतम ¦ । 

ना. ष. २४/२५ - + अन्नि. १/२० अधर्‌ किसलयराग , २/६ चित्रे निवेश्य ¦ | 
ना. शा. २४/२६ (पृवरद्ध अभि. २८५० अनाघातं पुष्यं ,....... विधिः ।। त 
ना. शा. २४/२६ (उत्तरार्ध) 
ना. श. २४/२७ ॑ 
अभि. स्निग्ध वीक्षितं ....... स्वतां पश्यति |! २/२ 

९ 
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तुलनीय लेखक का काव्यग्रथ - शक्रुन्तलीयम (निसर्गकेन्या शकुन्तला) संकोच 
लज्ाऽमिदशीलभावं विभाव्यं भख्यौ चतुरे . तदानीम्‌ । तिरोहिते तदहित कामयन्त्यी 
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अलंकार हे ¦ वह अधोलिचित श्लोक मे प्राप्त होता है, जर्हो नायिका ° की श्रगारिक चेशार्ज के 
सम्बन्ध मे दुष्यन्त कहता ई । 

ओदार्य - शकुन्तला दुष्यन्त के पुर्नमिलन पर स्पतर्माक मे दुष्यन्त के प्रति किंस प्रकार कटौर 
वचन न कहकर अपनी विनप्रता कौ व्यक्त करती है ¦ राजा के क्षमा मांगने एवं उसके चरणों पर्‌ 
प्रणिपति करने पर्‌ वह कहती है - | 

"“उतिष्टतवार्य पुत्रः. । नूनं मेँ सुचरितप्रतिबन्धकं पुराकृतं तेषु दिवसंषु 
परिणामाभिमुखमासीदेन सानुक्रोश्षुञप्यार्यपुत्रो मधि विरत संवृत ।। 
(अभि.शा.ऽअक,पृ.१३३) 

यहां पर नायिका का ओदार्य २ अलंकार प्रपत होता है । 

र्य - शकुन्तला तथा राजा दुष्यन्त कै स्पत्तमाक भे वार्तालाप के अन्तर्गत नायिका कौ 
निरभिमान चंचलता विहीन स्वाभाविकं चित्तवृत्ति का वर्णन होने से र्य ३ नमक अयलज अलंकार 
पाया जाताहै । 

उपर्युक्त विवेचन के जाधार पर अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ कः नायिका शकुन्तला मे ४ अंगिक, 
७ स्वाभाविक तथा ६ अयलज अलंकार पाये जाते है ¦ 

उसकी कोटि का नि्धरिण प्रारम्भ मे कन्या, परकीया, कुलजा आदि रूप मे होता है, किन्तु 
गान्धर्व विवाह कै पश्चात्‌ उसे स्वकीया श्रेणी में रखा जा सकता हे ¦ दशरूपककार * तथा 
साहित्यदर्पगकार ५ ने जो इस कोटि की नायिका के शील, लञ्ा आदि श्रे गुण बतलाये है, 
शकुन्तला इनकी साकार प्रतिमूर्ति होने से आदर्श नायिका के खूप भे सर्वान्यहै । वस्तुतः वह प्राचीन 
भारतीय नारियों ने सर्वथा अप्रतिम है, इसके अलौकिक शीले, सौन्दर्य का सुन्दर निरूपण परवती 
नाट्य एवं काव्यः ग्रन्थो बे प्रास्त होता है ¦ 

यथा - ““कष्वाश्रमीया कवितेव काम्या कलाधरस्यैद कलेव रम्या । 


सकामयुप्मं हयनुरंजयन्त्यौ । ¦ 
भ्रष्टं भृंणालाभरणं विशिष्टं खस्तः सपुष्पयः मृदुकेशपाशः । छन्नश्च तस्याः नवपुष्पहारः 
संदष्टशय्या मृदितेव दुष्टा । ¦ (३८, ४०) - 
ना. शा. २४/२६ ओद्य प्रश्रयः सवविस्थानुगोवुद्ेः ११ (उत्तरा) 
ना. शा. २४/२८ 
दश. २८/५५ (उत्तरार्ध) - स्वीया शीलर्जवादियुक्ता 
सा. द. ३।/५७ पूर्वाद्ध) विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्भपरा पतिव्रता स्वीया । 
दृ्टव्य - ““शाकुन्तलीयम्‌'” (निसर्म-कन्यः शकुन्तला) लेखक ड. कै. ना. दिवेदी का संस्कृत 
काव्यं ग्रन्थ, प्रकाशित, अर्वाचीन संस्कृतम्‌ '' जनवरी, १६६६ अंक, देववाणी परिषद्‌, 
दिल्ली - पारिजातम्‌ £€/६£ अप्रेल, १६६१ अकं, पृ. ५३-१६, 
१. सा. द. ३६६ पपूरवद्धि) दश. २/२०, २१ पूवरद्धि) | 

, मा. मा. १०४१ चाटूनि चास्मधुराणि च संस्मृतानि देहं दहन्ति हदयं च विदारयन्ति । 
३. मा. मा. ३/१४ के पूर्वं (मालती, मदयन्तिका ल्वगिका ते विविधविधं नृत्यं कृत्वा 


क +€ ० “+ ८ 
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चक्षुः शलाकेव सुधामयीयं चानन्दधारेव सुधी मुनीनाम्‌ । । (शाकुन्लीयम्‌ , १9) 

शकुन्तला विधातुस्तु सतक्रियेव गतिः शुभा । सौन्दर्य-प्रेममूर्तिः सा कालिदास सुकल्पना ! । 

धन्या निसर्ग कन्येयं प्रेमिका प्रतिमा भुवः प्रकृतिप्राङ्गणे पुषा प्रीतिरीतिप्रकाशिनी । । 

सखिहृत प्राणभूतेव धूतेबाबन्धवायुना । मानिनी वीरमातेयं वात्सल्यार्थं मनस्विनी । | 

पुरुवंशपताकेव भरतप्राणधारिणी । भरतमानसे स्थित्वा भारत कीर्तिवर्धिनी । । 

सती साध्वी सुशीलेयं राजते जनमन्दिरे । पूजयाम इनां भक्तया भारताः सुभक्ताः वयम्‌ । 

शाकुन्तलीयम्‌ (८०-८४) 
मालती माधव की नायिका 

भवभूति के महत्वपूर्ण प्रकरण ““मालतीमाधव'* की नायिका मालती है । नाट्यशासीय 
दृष्टिकोण १ से मालती कन्या परकीया नायिका की श्रेणी मे आती है । कन्या होने के कारण वह 
अपने पिता पद्यावतीश्वर के मत्री भूरिवसु के अधीन ह । अतएव वह नायक माधव को छिप-छिप 
कर अवलोकित करती है । प्रकरण मालती-माधव के अंगी (प्रधान) रस का आलम्बन मालती ही 
है । नाट्यशास्रीय दृष्टि से परकीया नायिका की कोियों - कन्यां एवं परोढा मेँ कन्या ही अंगीरस 
का आलम्बन वन सकती है । अतः इस आधार पर मालती कन्या परकीया कोरि मे आती ह । 

9. कालिदास के नाटकों की नायिकाओं के समान मालती भी नारी की प्रकृति के आधार 
पर्‌ उत्तमा परकीया नायिका की समस्त विशेषताओं से युक्त है । यथा -- 


(क) मालती अपने परिवेश के परिजनो या प्रियजनों से कदापि अप्रिय भाषण नहीं करती ` 


प्रकरण २ मेँ सर्वत्र उसके प्रिय संभाषण पाये जाते ह । कामन्दकी स्वयं मालती के प्रिय वचन बोलने 
की प्रशंसा करती हई कहती है -- '' प्रीत्या वाचं ददात्यनुवर्तते ........ प्रणम्य च याचते । | 
मालतीमा. ३/२ । 

(ख) मालती अदीर्घरोषा नवयौवना हे । वह प्रकरण मे कभी किसी पर कुपित नहीं दु्टिगत 
होती है । पंचम अंक में कराला देवी को उसकी वलि देने वाले अघोरघण्ट पर भी वह कपालकुण्डला 
एवं माधव के समक्ष भी कुपित नहीं होती, जबकि माधव उसपर अत्यन्त क्रुद्ध होकर ललकारता है । 

(ग) वह कालिदास की नाट्यकृतियो की नायिका्ओं के समान अनेक ललित कलाओं 
संगीत शिल्प चित्रकला आदि में निष्णात है । प्रकरण के तृतीय २ अंक मे उसकी सखी लवंगिका 
की उक्ति से मालती की कलालमक अभिरुचि का पता चलता है । अपनी सखियों सहित वह विविध 
प्रकार के समूह नृत्य करने मे भी निपुण हँ । सभी महोत्सवो के अवसर पर मालती की संगीत 
नृत्य-प्रियता परिलक्षित होती है । यथा -लंवगिकोक्ति - ““त्वमपि स्वभावेनैव तसिन्नवसरे असंगीतकं 
नर्तितासि । '" अंक २, पृ. ६9 


(....सर्वप्रकार महोत्सवे नृत्याति । पृ. ४७० 

9. मा. मा. १/२२ सा रामणीय कनिधेरधिदेवता वा......वेधा । 
मा. मा. १/२३ परिमृदितमृणालीम्लानमंगं ....... 0 कपोल । | 
मम. मा. १, १/२८ 
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नाट्यशासरीय दृष्टि से नारी पात्रं की रचनातमक भूमिका ४५ 


(घ) मालती का अनिद्य १ सौन्दर्य मालविका, शकुन्तला आदि नायिका्ओं से कम आकर्षक 
नहीं है । उसकी सुकुमारता, रमणीयता आदि की ञ्ललक प्रकरण के अनेक स्थलों पर पाई जाती 


उसकी सौन्दर्य-सृष्टि का मूल कालिदास की नाट्यकृति विक्रमोर्वशीयम्‌ की नायिका उर्वशी 
से भिन्न नही प्रतीत २ होता है । यथा - | 
““सा रामणीयकनिधेरधिदेवता वा, सौन्दर्यसार समुदाय निकेतनं वा । 
तस्याः सखे । नियतमिन्दुकलामृणालज्योत्सूनादिकारणमभूतूमदनश्चवेधाः | । 
मा.मा.१/२२ 
उर्वशी.का सौन्दर्य-स्रोत कुठ इसी प्रकार का कालिदास ने वर्णित किया है - 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्वन्द्रो नु कान्तिप्रदः, श्रगारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु 
पुष्पाकरः । . 
४ वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्त कौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो 
मुनिः। । विक्रमो. १/१० 
मालती की उत्तमा प्रकृति उसके अनेक आभ्यन्तर २ गुणो के कारण है । प्रकरण मे अनेक 
स्थलों पर उसकी विनम्रता, उदात्तता, वंशाभिमान, धेर्यपूर्वक परिवार की म्यदा का ध्यान आदि 
अनेक विशेषताएं उसे उत्तम प्रकृति की नायिका प्रकर करती है । यथा - 
ज्वाल गगने रत्रौ य्ाक्खण्डकलः शी 
दद कदन /कि का पत्योः फरण निथाव्यतः / 
श्रम दयित श्नाध्यततातो जनन्यमतान्वया 
कृलग्कलिन 7 त्केकाय जनो न क जीवितम्‌ / / ऋः कः २/२ 
२. आचरण की शुद्धता अथवा अशुद्धता की दृष्टि से मालती कुलीना (मत्रिपत्री) होने के 
कारण आभ्यन्तर कोटि के अन्तर्गत आती है । स्वयं यह धीरा नायिका अपने उच्च-निष्क्लंक कुल 
शु संकेत उपर्युक्त धन्द मे अपनी सखी लवेगिका से करती है । अतः मालती आभ्यन्तरा नायिका 
३. सामाजिकं प्रतिष्ठा को ध्यान मे रखते हुए मालती पद्मावती पति के प्रतिष्ठित मंत्री भूरिवसु 
की पुत्री है, जिससे अपने समस्तरीय विदर्भराजमत्री देवरात के पुत्र माधव की नायिका होने से कोई 
सामाजिक अप्रतिष्ठा नहीं होती । सौदामिनी ४ तथा कामन्दकी के इस सम्बन्ध मे कथन इस तथ्य को 
पुष्ट करते है । 


२. मालती. २/६, के पश्चात्‌, पृ. ११७ 

३. मालती. २/२ 

४. मा. मा. १०/ इदमत्र रामणीयकं यदमात्यभरिवसु देवरातयोश्चिरातसंपूरितो 
अयमितरस्तेऽपत्यंसम्बन्धरूपोमनोरथ8 ११/ पृ. ४७१ (सौदामिनी की उक्ति) 
मा.म. १०/२४ यत्यप्रागेव मनोरथैरवृत. .... ^... प्रेयस्तदप्युच्यताम्‌ । । 

१. मा. मा. - ८ अक, प्रवेशक-माधवोक्तिः -, तारथ वामशीलां मालतीमुपावर्तये । "' 

२. मा. मा. २/५, ८/७ के पूर्व, पू. ३५६ 

३. मा. मा. मालती - '" अहो लवंगिकया मालती विप्रलब्धा", पर. २८२ 





४६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


४. मालत प्रकरण मे कामदशा की वासकसञ्जादि ८ दशाओं मे कहीं पर स्वाधीन-धर्तुका 9 

उक्तण्ठिंता, २ विप्रलब्धा ३ आदि विविध अवस्थाओं मे परिलक्षित हती है । 

(ड) मालती की उत्तमा प्रकृति उसके उदात्त हृदय तथा उदार गुणो के कारण है । प्रकरण 
` के प्रत्येक अक म अदयन्त उसकी उदारता, धीरता तथा शालीनता संलक्षित होती है । वह किसी 
स्थल पर्‌ भी अनुदार नहीं पाई जातत है । | 

(च) मालती का माधव केम्रति अतिशय प्रेमं किसी भी अवस्था में भी शालीनता की सीमा 
नहीं लाघता । नगरदेवता के मन्दिर में चह ल्वंगिका के प्रेम से माधव का आलिंगन्‌ कर लेती है, 
किन्तु उसे वस्तुस्थिति का पता जैसे चलता है, वह सहसा पीछे हट जाती है तथा भद दश्‌ कप्पित्त 
होने लगती है । प्रकरण के अ्टामाक ४ के प्रारम्भ मे स्वच्छन्द तथा कामोददीपक वातावरण मे माधव 
द्वार अनेक अनुनय विनय किये जाने पर भी नवपरिणीता पालती ठीक वैसा ही आचरण करती है 
जैसा कि उच्चदंशीद्भवा शिष्ट एवं सुसंस्कृत भृरतीय नववधू को करना चाहिये 4 

इसके पूर्वं उसकी कुलीनता, शुशीला, प्रेमरसपूर्ण रमणीयता अदि अप्रतिम गुणो को 
अभिव्यक्त करता हुमा मकरन्दं कामन्दकी से तथ्यपूर्णं वण्नि करता है - 

नाव्यान्दोनि तवक नि सव्ल्लेनि कककज्ल्यटि ^ 

एककम नि सकण, दव्कगकतिदित्यकदिक्कीषि ८ ८ श्छ ॐ & 5 

अपनी प्रिय सखी लवगिका दारा वार-बार कहे जाने पर भी मालती भाधव के थ प्रेम 
विवाह (0५९ 12111208} करने को तत्पर नही है, क्योकि उसके हृदय में जपने माता-पिता के 
लिए पयप्त सम्मानपूर्ण स्थान टै । तथा वहं उनके विरुद्ध आवरण नहीं करना चाहती ! कामन्दकी 
भी उपने कालिदास की अमर नादट्यकृति अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ की नायिका शकुन्तला तथा भास के 
उदयन- चरित नाटकं की नायिका वाइवदत्ता की प्रम कथा सुनाकर गान्धिर्वरीति से विका करने 
का परामर्शं देती है, किन्त एेसा करना वह अपनी कुल मयदि के विरुद्ध एवं अपने लिए भी ला 
जनक मानती है । अपने माता पिता के गौरव की रस्रा के लिए भी लज्ञाजनके मानती है । अपने 
माता पित्ता क गौरव की रक्षा कै लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी वह तत्पर है । 

डा. वृजवल्लभ ८ शर्मा की दृ टिम मालती मुग्धाकु लकन्याके रूपमे अपने अनिर्वचनीय 
सौन्दर्य के कारण अनुपमेय है । स्व. अचर्य पं. चन्द्रशेखर ६ पाण्डेय भी मालती-माधव की 
समालोचना मे मालत्ती को एक कुलवती, सचरित, आदर्शं भारतीय महिला रल रूप मे देवते है । 
उनके मतानुसार मालती के स्वभाव मे विनय एवं माधुर्य का अपूर्वं बेल दृिगोचर्‌ होता है । 

४. मा. मा. २ अंक, पृ. ३४६ मालती - “नाहं किमपि जानामि ( इत्यकछरक्ते लजृजां नाटयति) 

५. भवभूति के नाटक (म.प्र. हि.ग्र. अकादमी ष.), भोपाल, १६७३, पृ. ५१२० 
मालतीमाधव की संक्षिप्त सनालीचना, (स्वर्णजयन्ती स्मारिका, वि. ति. सनातनधर्म कालेज, 
कानपुद), १६७१, पु. ३३, 

9. मा. गा. अंक ४,घ, 9६२ (लाला सीताराम कृत हिन्दी अनुवाद द्रष्टव्यं ये पंक्तियां) 
““परलोके मे घुनि भीहि वह दख पाइ सोच करै नहीं , 
तन रतन सुबरन छीन करि संताप अभि जरै नहीं । 




















नाटूयशास्रीय दृष्टि से नारी पान्न की रचनातक भूमिक! ४७ 


यदपि माधव के वियोग मे उसे जसहय वेदना का अनुभव हेता है, किन्तु माधवं के समान 
वह दृदूगत अपनी व्यथा की गाधा गाती नही फिरती । माधव के प्रति उसका अनुराग अचलहे, उस 
वियोग एवं विपत्ति के सम्य वह अपने जीवन से अधीर हो उठती है तथा अपनीप्रिय सदी लवेगिका” 
से जो प्रार्थना करती है, उससे उसके अप्रतिम प्रेम का पता चलता है जो सर्वथा निशस्वार्थ एदं आदर्श 
है ! इसमे आदर्श भारतीय प्रेमं का प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है । 

स्व. पं. चन्द्रशेखर पाण्डेय २ के मत्तानुसार मालती के प्रेम में प्रेम एवं कर्तव्य की अर्न्तदन्द 
दिखलाया गया है । मालती को प्रेम मे प्राण परित्याग करना स्वीकार्य है, किन्तु कर्तव्य को तिलाजलि 
देकर अपना अभीष्ट सिद्ध करना नहीं । वंश मर्यादा के विरुद्ध गान्धर्व विवाह-प्रस्तावं का निषेध 
कटने ये हम उसके चरित्र का पूर्ण विकास देखते है । यहीं भारतीय तथा पाञ्चाल्य कुल कामिनियों 
मे क्या अन्तर है, इसका भी हमे पूर्ण आभार मिलता है । 

मालती के इस चरित्रिक वैशिष्ट्य की तुलना न केवल भास कालिदास के नाटक की ष्ट 
नायिका्ज से, अपितु शेक्सपियर की मिरैण्डा के इस वाक्य से की जा सकती है जो उसने फएडिनेण्ड 
सेकहाथा- 

^“ 87 ४07 ४४16, 1 ४०८ ४५11 पिल ४ 7061 09, 11 616 ४०४ 7810; 10 
{8 0 18110५५, #0८ 78४ 4४ 716, 11! 06४०! ऽन ४थो। ४५76 ५९६५ ४४] 
0177101. ' 


यह कैसी प्रगल्भतापूर्ण उक्ते है ! केसा धृट एवं निर्तज्े जालसमर्पण है ¦ भारतीय त्यागमय 
प्रणय भाव ओर इसमे कितना वैषम्यं है । यां इस उपर्युक्त कथन मे कैसी अधीरता दथा धृष्ट आग्रह 
है । 

संक्षेप मे मालती का चरित्र आदर्शं है । उसमे उदारता, शलीनता, निश्छलप्रेम, ल्जपूर्ण 
विनम्रता, सुग्धत्व के साथ कुलीनता आदि नाना गुणों का अदुभुत सांकर्यं है । 
नायिका मालती के भावगतं अलंकार 

विवेच्य प्रकरणं की नायिका मालती मे रस के आधारभूत भागवत ३ अनेकं अलंकार 


विद्यमान है । इन अगज, अयलज तथा स्वाभाविक अलंकार से मुग्धा पध्कीया नायिका मालती ` 


के रप, लावण्य, सद्युणसूचक व्यक्तित्व का ओर्‌ निखार हआ ई । 
प्रिय सखीबस जतन एसो साजियो नित प्रीति सो 
जो हदय निजे हये नहीं मम प्राणप्रिय या रीति सो ||! "' 

२. मालती माधव की सं. समालोचना, (प. चन्द्र शेखर पाण्डेय), ऋतम्भरा (स्वर्ग जयन्ती 
स्मारिका, दि. सि. सनातने धर्म कालेज, कानपुर्‌) १६७१ पृ, ३४. 

३. नाटूयशज । २४/२८ 

१. मा. मा., अंक ४, (पं. शेषराज शर्मा, चौ. सं. सी. संस्करण) वाराणसी, १६७१, पू. 
१६१-१६२ | 
ना. शा. २४/६-१०, दश. २८५१ 

३, ना. शा. २४/११, दश. २/५२ स एव हेला सुव्यक्त -श्वगाररस शचिका । 
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आंगिक अलंकार 
भाव - प्रकरणं के चतुर्थ अंक मे मालती के लवंगिका के प्रति कथन मे मनः स्थिति ओत्सुक्य 
निराशा, निर्वेद आदि अनेक भाव व्यक्त होने से भाव नामक अलंकार है । यथा - 


मालती - (अपवार्य) महानुभाव लोचनानन्दकर एतावद्‌ दृष्टोऽसि ........ परिणतमिदानीं 
जीविततृष्णायाः फलम्‌ । परिनिष्टतो देवहतकस्य दारुणसमारम्भ परिणाम8 । ....... क वाअशरणा 
शरण प्रतिपद्ये । "" 


हाव - मालती के अंगो मे विकार उत्पन्न करने वाला रतिभाव (श्रंगार) हाव व॒ ९रूप से 
अधोलिखित पद्य मे अभिव्यक्त है -- 
व्छलयारि कवन 7 ठ्यचरकय 
सत्वानि पख्वन्शतिक तकदकिनद्र / 
ृकल्यारि व ने ठकथा दद् ख््यः 
- कि विलकारि (न्य कल्लशाल्गेकनन ८८ शरः शः २८ 
यहा मालती के अगो मं श्रंगारिक विकार (शब्दों का लडखड़ाना, नेत्रो का सुकुलित होना, 
मुख पर पसीना आना आदि) से हाव नामक आंगिक भाव है । 
हेला - जब उपरिवर्णित हाव स्पष्ट खूप से मालती में रतिभाव को सूचित करने लगता है तो 
वहां उसका हेला २ नामक भावगत अलंकार है । 
यथा - इस “स्वलयति वचनं वल्लमालोकनेन'' ३/८ के पश्चात्‌ 
“मालतीं लज्रां नाटयति" ५ मेँ हेला अलंकार है । 
विच्छित्ति स्वल्प वेशरचना (आकल्प रचना) मालती की प्रिय-समागम की अनुभूति मे उसकी 
शोभा को प्रस्तुत पद्य में सम्वर्धित होने के कारण विच्छित्ति « नामक अलंकार हे - 
“नीवीवन्धोच्छ्वसनमधर संस्पन्दनं ....-..-- चेतना च । मा. म. २/५ 
भय का समवेत रूप से होना किलकिंचित ६ 
भाव है | प्रकरण के तृतीयांक मे कामन्दकी मालती के इस आगिक भाव को लक्ष्य कर कहती है - 


४. .मा. मा. अंक, पृ. १३७, तथा मालती - नाहं किमपि जानामि 
इसी प्रकार अंक ८ में श्लोक ५ के पूर्व “इत्यधेक्ते लां नाटयति!" मे हेला" भावगत 
अलंकार है । 
५. ना. शा. २४/१२, दश. २/६२ आकल्परचना अल्पा अपिविच्छित्तिः कान्तियोजकृत्‌ 
६. ना. शा. २४/१८, दश. २/६४ 


१. मा. मा. ६/१२ एकीकृतस्त्वचि निषिक्त इवाक्यीडूय, निर्भग्रयीनकुचकुडमल यानया मे 
. के पश्चात्‌ पृ. २८३ 
२. ना. शा. २४/२०, दश. २/६६, 
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रहति रते त्या कच दद्कतति / 
ग्मतसम्ये कष्ठ लग्न किट्ष्य क 
तणदि धयै; श्र्याद्रति श्रणव्य क फादते ८ / ऋः कः २/२ 
कुट्टमित - मालती का माधेव द्वारा गाढ़ आलिगन किये जाने पर लवंगिका के समक्ष उससे 
जो क्रोध प्रकर कर्‌ वह यह कहती है -- 


““अहो लवंगिकया मालती विप्रलब्धा । '" इसमे नायिका का कुटूटमित १ अलंकार प्रकट 


हे। 


ललित -नायिका मालती का ग्रीवा, सुख, नत्रादि अंगो को किग्धतापूर्वक चलाना हा उसका 
ललित > अलंकार है । यथा - 


““यान्त्या मुहूर्वलितकन्धरमाननं तदावृत्त वृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्भ । दिग्धो अमृतेन च 
विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या । गाढ़ निखात.इव मे हृदये कटाक्षा । । मा. मा. १/३० 
अयत्नज अलंकार 


शोभा - मालती के रूप उपभोग तथा तारुण्य से उसके अगो का सौन्दर्य सम्बधित हो जाना 
ही उसका शोभा २ नामक अयलज अलंकार है । -यथा- ` 
माधव - सम्प्रति रमणीयतरा मालती 


ज्वलयति श्रनेभकाऽ र शदयारि हदय कताययारि वक्षः / 
एदि वन्फकाकानि निकलना लैर - / 
यहां माधव की दृष्टि मे मालती के अलसाये चंपा से गोरे अंगो की सम्वर्धित शोभा सम्वर्धित 
से उसके हृदय को मदयुक्त एवं संतप्त कर रही है । अत? यहां नायिका का शोभा ४ अलंकार 
। 
र्य - नायिका मालती की विषम परिस्थिति मे चचलता से रहित तथा आलश्लाघा - शून्य 
चिनत्रवृत्ति ही उसका धैर्य « नामक अलंकार है । यथा - अपनी प्रिय सखी लवंगिका से बिना धैर्य 
छोड मालती अपनी अविचल कुलनिष्ठा को इन शब्दो मे व्यक्त करती है - ज्वलतु गगने रात्रौ 
क कुलममलिनं न त्वेवार्था जनौ न च जीवितम्‌ । । मा. मा. २/२ 


३. ना. शा. २४/२२, दश. २/६८ 
४. ना. शा. २४/२५, दश. २।/५३ 
५. ना. शा. २४/२८, दश. २/५६ चापला अविहता धैर्य चिदुवृत्तिरवित्तथना । 
१. भवभूति के नाटक, भोपाल, १६७३, पृ. 9 २० । 
२. मा. मा. ४/८ कै पूर्वं मालती की उक्ति-परिणतमिदानीं जीविततृष्णाया 
३ द. ३/१६५ हर्षस्तवष्टावाप्ते मनः प्रस॑स्त्वऽश्रुगदगदादिकर्‌8 । 
मा. मा. ६/८ - म्लानस्य .....वचोऽमृतानि । 
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1 कुलममलिनं न च्वेवार्था जनी न च जीवितम्‌ । । मा. मा. २/२ 
इस प्रकार हम देखते हं, भवभूति के प्रकरण मालतीमाधव'” की नायिका मालती आमिक, 
अयलज ओर स्वाभाविक अलंकारो से यक्त है । डा. वृनवल्लभ १ शर्मा मालती के इन उपर्युक्त 
भावगत अलंकारो से उसके रूप यौवनपूर्ण व्यक्तितत्व कौ अयन्त आकर्षकं मानते है । मालतो २ 
दारा अभिव्यक्त निर्वेद, हर्ष, व्याधि, दैन्य, अवहित्था, चिन्ता, ओं्सुक्य आदि अनेक भावों की 
ध्वनि उसके इनद्रधनुषी व्यक्तित्व को अल्यन्त रमणीय रूप भ्रदान करती है । भवभूति > अनेक स्थलों 
पर मालती के उनं साविक भावों की व्यंजना भी अयन्त चारतापूर्वक की है, जिन्हे काव्यशास् ३ 
। के आचायो ने इस प्रकार गिनाया है - 
| त तवदऽ करीव वट ऽपः ^ 
| दव्यवक् पल्वज्यछं वाचिकः सक्त ८८ “५ 
इन साविकं भावो के अतिरिक्त रस कै आधारभूत अन्य ५ भावों की भी ध्वनि से मालती के 
व्यक्ति का भवभूति ६ ने सुन्दर निरुपण कालिदास के समान क्रिया है,८ जिसका अनेक 
अध्येताओं€ ने अपनी दृष्टि सै अध्ययन करते हुए हमारा ध्यान आकृष्ट किया है । 
सक्षेप मे नायिका मालती धीरा, कुलीना, कन्या, परकीया के सभी गुणो से अभिमण्डित हे । 
महावीर चरित की नायिकां 
भवभूति के वीर रस प्रधान नाटक “महावीर चरितम्‌“ की नायिका सीता की गणन स्वकीया 
नायिका की श्रेणी मे की जाती है । सामान्यतः वीर रस प्रधान नाटक मेँ चीपात्रौ की बहुलता नहीं 
पाई जाती है तथा नाटककार को भी इतना अवकाश नी प्रप्त हो पाता कि वह उनके चरित्र चित्रणं 
का अधिकं विस्तार कर सके । डा. वृजवल्लभ १० शर्मा के अनुसार इसी कारण नाटक की नायिका 





भवभूति के नाटक, भोपाल, १६७३, पृ. 9 २० । 

मा. मा. ४/२ के पूर्व नालती की उक्ति-परिणतमिदःनीं जीविततृष्माया 

सा , द. ३/१६५ हर्षस्ति्टावाघ्रे मनः प्रसस्त्विऽश्रुगदगदादिकर्‌? | 

मा, भा. ६/८ - म्लानस्य .....वचोऽमृतानि । 

सा. द. ३/१६४, मा. मा. २/२ मनोरोगः विषमिव ...... न भवती | 

सा. द. ३१४५ - मा. मा. २/१ ज्वलतु गगने .......जीवितम्‌ । 

सा. द, ३/१, मा. म अा.. अक ७, प्र. ३२२उद्‌विग्राअस्ि सहवासिन्यामालत्या' 
तसा. द. ३/१७१, मा. मा. १/१६ गाढोत्कण्ठा लुलिदलुलितैरगकैस्ताम्यतीति 

सा. द. ३/१५६, मा. मा. १/१६ 

पारिजातम्‌ २/४, नवम्बर, कानपुर १६८३ द्रष्टव्य “मालती माधवेभावध्वनिः'* - 
शिवबालक दिवेदी का लेख पु. २६-३३ | 

कालिदास ओर भवभूति के नाटकं का तुलनालक अध्ययन, डा. सुरन््रदेव शाखी, मेरठ, 
१६६६ पृ. 9१४६-१४७, 

१०. भवभूति के नाटक, भोपाल १६७३, पृ. ११३ 
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सीता के चरित्र का क्रमिक विकास नारक में परिलक्षित नहीं होता है । इसका तात्पर्य यह नहीं है 
कि सीता का चरित्र चित्रण प्रस्तुत नाटक मे अच्छा अंकित नहीं है । डा. वासुदेव विष्णुमिराश्री 9 
की दृष्टि में यद्यपि इस नाटक मे नारी पात्र प्रमुख नहीं है, तथापि सीता का चरित्र चित्रण प्यप्त 
प्रवीणता पूर्वक भवभूति ने किया है । 

9. “महावीरचरितम्‌'' की नायिका सीता स्वकीया नायिका की श्रेणी मे आती है, जिसमे 
नाट्यशास्रीय २ दृष्टि से उत्तमा प्रकृति की स्वकीया नायिका के समस्त सद्गुण विद्यमान हैँ । 

(अ) सीता अपने परिवेश के परिजनों या प्रियजनों से कदापि अप्रिय स्मभाषण नहीं करती । 
नाटक में सर्वत्र उसके प्रिय संभाषण प्राप्त होते है । 

(ब) सीता अदीर्घरोषा नवयुवती है । वे किसी पात्र पर सामान्यतः कुपित नहीं होती, यदि 
किसी पर क्रुद्ध होती है तो कारण विशेष पर थोडी देर के लिए । 

(स) उनकी ललित कलाओं संगीत, न॒त्यचित्र कलादि मे भी पूर्णअभिरुचि प्रतीति होती है । 

(द) वे अपने अनिन्द्य सौन्दर्य के कारण नायक राम दारा काम्य हैँ । स्वयं भी राम के सौम्य 
रूप को देख कर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में प्रसन्न हुई । 

(ध) सीता की उत्तमा २ प्रकृति उनकी उदारता, विनग्रता अकुरिलता पतिव्रत आदि अनेक 
उत्तम गुणो के कारण हे । 

२. आचरण की शुद्धता या अशुद्धता के आधार पर सीता कुलीना कन्या (राजपुत्री) होने 
के कारण आभ्यान्तर्‌ कोटि * के अन्तर्गत आती है । 

३. सामाजिक प्रतिष्ठा को दृष्टि मे रखते हृए सीता मिधिलाधिपति के राजवंश मे उत्पत्न है तथा 
इक्ष्वाकुवंश की वधू (तृप पली) होने से समादृत हे । 

४. नृप पली होने से सीता शील के चारो गुणो, ललिता, उदात्ता, निभृता, धीरा से सम्बन्धित 
है । । 
५. अग रचना एवं अन्तः प्रकृति की दृष्टि से दिव्य सत्तवादि २१ प्रकार की नारियो मे से सीता 
नाट्यशास््रानुमोदित £ मानवी कोटि की नारी के सामान्य गुणों से समन्वित ह । 

“'महावीरचरितम्‌'*५ के प्रथम अंक मे राम दारा धनुष भग के पूर्व तक सीता कन्या रूपमे, 

किन्तु इसके पश्चात्‌ सर्वत्र नाटक मे स्वकीया रूप म दृष्टिगत होती है । वह शील, लज्जा, विनप्रता, 
9. 8118\/8011411, (1. ५.५. 14158511, 061), 1974, ©. 11. 12. 
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२. ना. शा. २५/३७ - ३६ 

३. ना. शा. २४/१४३ 

४. ना. शा. २४/१४५-१४६ 

५८. ना. शा. ३४/२४ 

६. ना. शा. २४/११०-१११ 

७. महा. च.कन्या - “सौम्यदर्शनौ खल्वेतौ'", पृ. १८ 








५२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


पातितव्रत, सच्रित्रता, अकुटिलता, उदारता आदि अनेक गुणों से सम्पन्न है । राम से उसे प्रारम्भ से 
रम है । नाटक के प्रथम अंक मे जब वह विश्वामित्राश्रम में राम का दर्शन करती है तब सन्तुष्ट होकर 
कहती है - सौम्यदर्शनोअयं (महा. च. । अक) 

यही सीता का सुकुमार भाव बीज रूप में आगे स्नेह का रप प्राप्त कर लेता है । 

राम को ताडकावध के लिए जब विश्वामित्र आज्ञा देते हँ तभी सीता दुष्खी एवं हताश होकर 
कह उठती है - | | 


“हा धिक्‌ (एष एवात्र नियुक्त) "" ° सीता का यही ज्ञेह एवं चिन्ताभाव आगे उदाम प्रणय ` 


का रूप धारण कर लेता है । राम की ताडका विजय पर्‌ उन्हे आश्चर्य के साथ हर्ष हुआ । धर्नुभ॑ंग 
के समय मनोवांछित सिद्धि पर उर्मिला दारा बधाई देने के साथ आलिगन किये जाने पर वे प्रहृष्ट ही 
नही अपितु लित भी हृड । कन्या मुग्धा नायिका की यह ला डा. वृनवल्लभ शर्मा २ के मतानुसार 


स्वाभाविक है । उर्मिला के लक्ष्मण दारा पाणिग्रहण पर उनकी प्रसन्नता ओर बढ़ जाती है जिसके | 


सम्बन्ध में म. म. मिराशी का विचार दृष्टव्य है - 

41106 0105069 (1111118 5118111206 ५1111 | 21651111181151161511॥|66 \\11|7 
{0\/, 01516 ५0८1010110४/06 5608121661071 161. " 

सीता के विवाह क पश्चात्‌ परशुराम के कन्यान्तशपुर प्रवेश कर राम को इन्दयुद्ध की चुनौती 
देने पर सीता की चिन्ता के साथ व्यग्रता बढ़ जाती है । वे राम को आगे बढ़ता हुआ देखकर घबरा 
जाती है तथा परशुराम की करूर प्रकृति से परिचित होने के कारण अपना शील, संकोच छोडकर राम 
को रोकने के लिए पकड़ लेती हँ । इस विषम परिस्थिति ने मुग्धा सीता को प्रौढा के समान आचरण 
करने को विवश कर दिया । ४ इस प्रकार राम के प्रति सीता का अन्य प्रेम परिलक्षित होता है । 

सीता पूर्णं सच्चरित्रा, पतिव्रता, सरला एवं विनग्रा है । कहीं भी कुटिलता उनके चरित्र में 
दृष्टिगोचर नहीं होती । नाटक के ^ सपताक मं देवगण उनके सच्चारित्रूय का साभिनन्दन समर्थन करते 
है तथा अग्रिपरीक्षा में खरी उतरी सीता का समादर करने के लिए राम से निवेदन करते है । 

सीता की सियो के इस सम्वाद ““उद्धर्तितमिदानीं प्रियसख्या रसान्तरेण लज्ञालुत्वम्‌"" 
(अर्थात्‌ हमारी प्रिय सखी की सरेहाधिक्य के कारण लच्रा ढीली पड़ रही है ) से सीता का सलज्ज होना 
स्वयं सिद्ध तथ्य है । 

यद्यपि सीता की करुण कथा का विस्तार विवेच्य नाटक मेँ नहीं है, तथापि इतना अवश्य 
स्पष्ट है कि राम से पृथक्‌ के अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करतीं । लंका - विजय के उपरान्त 
्त्यागमन के समय राम क उन वियोगावस्था के विलाप किये जटायु वध आदि स्थलों को देखकर 
` स॒मपर्ण दोष वे अपने ऊपर लेकर उदारता दिखाती है । 

इस प्रकार “महावीरचरितम्‌'” नारक मे सीता के स्वभाव की सुकुमारता तथा उदारता, प्रेम 
के अतिरिक्त अन्य गुणो पर अधिकं प्रकाश नहीं ला गया है । 


म. च., अंक 9, पृ. ३५ सीता की उक्ति 

भवभूति के नाटक, भोपाल; १६७३ पृ. ११४ 
8118\/201141, 11182011. ४. \/., 0611. 1974. 0. 150 
महा. च, पृ. ७६-८४ सीता के संवाद 

महा. च. ७/३. 
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नाटूयशास्रीय ' दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्मक भूमिका/ ५३ 


नायिका के भावगत्‌ अलेकार 

नाटककार, भवभूति भावाभिव्यंजना मे कालिदास से किसी प्रकार कम नहीं हँ । नायिका 
सीता मे सभी प्रकार के भावों १- चिन्ता, उद्वेग, हर्ष विस्मय, भय, लना, अनुराग, रोमांच, स्वेद 
आदि का चित्रण नाटककार ने अत्यन्त सिद्धहसत्‌तापूर्वक किया है, जिससे प्रकारान्तर मे नायिका 
के अगज, जयलज तथा स्वाभाविक भावगत अलंकार भी स्वतः अभिव्यक्त हो उठे है, जिनमें हाव, 
भावविच्छिति, किलकिंचित, ललित, शोभा, धैर्य आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । 

इन आंगिक, अयलज एवं स्वाभाविक भावगत विविध २ अलंकारो से अभिमण्डित सीता 
सती-साध्वी, पति परायण तथा आदर्श भारतीय नारी के रूप मे संसार के लिए पूजनीया बनी हुई 
है । नाट्यशाद्ीय दृष्टिकोण के अनुसार भी सीता स्वकीया, धीरा, मुग्धा, उत्तमा, आदर्श नायिका 
कहलाये जाने के सर्वथा योग्य हँ । म. म. मिराशी २ प्रभृति विद्वानों ने स्वकीया नायिका के भावगत 
रूपो की हृदयंगम करते हए ये समीचीन विचार व्यक्त किए हँ - 

"©112\/0114111 1185 56010160 51185 0650181४ ४111) 811751९॥............. | 
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संक्षेप में सीता स्वकीया आदर्श नायिका के रूप में भवभूति के ही नहीं अपितु कालिदास के 
नाटकं की नायिकाओं से गुणो मे न्यून नहीं हे । 
उत्तररामचरित की नायिका 

“उत्तर रामचरित'' नाटक की नायिका सीता है तथा विशिष्ट गुणयुक्त होने के कारण प्रमुख 
स्थान रखती है । « सीता की गणना स्वकीया नायिका की श्रेणी मँ करना ही समीचीन प्रतीत होता 
है, क्योकि स्वकीया नायिका के नाट्य शास््रानुमोदित सभी गुण उसके चर्त्र मे प्राप्त होते है । वह 
नायक राम की विवाहिता पली है तथा शीलवती, सुकोमल स्वभावा एवं लज्जावती गुण से युक्तह । 
9. उसकी उदारता एवं उत्तम प्रकृति के कारण सीता उत्तम प्रकृति की नायिका है, क्योकि वह अपने 


प्रियजनों, परिजनों आदि से अप्रिय सम्भाषण नहीं करती । सर्वत्र प्रिय सम्भाषण नाटक मे उसके 


महावीरचरितम्‌ -पृ. ८० (प्रथम पंक्ति) 
ना. शा. २४/५ ““आदौ त्रयो अंगजा प्रोक्ता दश स्वाभाविका परे । 
अयलजास्तथा सप्त रसभावोपवृहिताः । । ”" 
दश. २/४७ यौवने सत्त्वजाः स्ीणामलंकारास्तु विशतिः । 

३. 818५011, 06), 1974. ?. 150 

४. इस सम्बन्ध मे ए. वी. कीथ का मत समीचीन नहीं प्रतीत होतो है । वह सीता को 
कालिदास के साचे में ठलाहुंआ गुणों की छाया से रहित मानते हैँ । “संस्कृत नाटक'' 
(अनु. उदयभानु सिंह), दिल्ली ' १६६७ पु. २००, २०७. 

८. 81180111, ४८. \/. 14112511). 06॥1, 1974. 0. 278. 
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पाये जाते हँ । वह अदीर्धरोषा रमणीमणि है तथा संगीत नृत्यादि में दक्ष तथा अभिरुचि सम्पन्न है । 
अपने अनिन्द्य सौन्दर्य के कारण राम दारा काम्य भी है तथा देशकाल के अनुकूल आचरण करने 
वाली है । 

२. आचरण को शुद्धता अथवा अशुद्धता के आधार पर सीता राजपुत्री तथा राजवधू होने 
के कारण आभ्यन्तर कोटि के १ अन्तर्गत आती है जिसके रूप सौन्दर्य के श्रव्य-दर्शन एवं अंग की 
लीलामय चेष्टाओं २ से नायक राम में काम समुत्पत्ति दृष्टिगत होती है । 

३. सामाजिकं प्रतिष्ठा को ध्यान मे रखते हुए सीता राजा जनकनन्दिनी राजवंशोद्‌भवा तथा 
जा राम की सहधर्मचारिणी होने से राजपली कुलजा रूपमे प्रतिष्ठितहै । 

४. राजकन्या एवं राजवधू होने से सीता ललिता, उदात्ता, निभृता एवं धीरा इन चारों गुणों 
से युक्त है । 

६. नायिका को कामदशा की अवस्था को ध्यान में रखते हृए सीता नाटक के प्रारम्भ में 
स्वाधीनपतिका तदुपरान्त प्रोषितपतिका दृष्टिगत होती है । 

७. अंगरचना एवं अन्तः प्रकृति के आधार पर दिव्यसत्त्वादि २१ प्रकार की नारियों मे सीता 

मानवी कोटि की नारियों के सभी सामान्य गुणो से समन्वित है । 

उत्तररामचरित की नायिका सीतारम की प्राणप्रिया सहधर्मिणी है, राम के प्रति उनका असीम 

अनन्य एवं निश्चल प्रेम ही उनके महान चरित्र का द्योतक है । डा. सुरेद्रदेव ४ शास््री की दृष्टि मे 
सीता नितान्त आमत्मचिन्ता शून्य है, एेसा प्रतीत होता कि मानो उनका अस्तित्व ही राम में लीन हो 
चुका हो । नाटक के प्रारम्भिक अंक मे चित्रदर्शन ^ प्रसंग मेँ उनका ध्यान सदैव राम की ओर 
अतीत की घटनार्ओं मे आकृष्ट होता है । इसमे सर्वत्र एक अप्रतिम भाव की प्रधानता परिलक्षित 
होती है ओर वह है राम के प्रति सीता का अतुलनीय एवं अगाध प्रम । 

यद्यपि राम लौकापवाद के कारण सीता को निर्वासित कर देते है, तथापि वे उनके चरित्रमें ` 
पूर्ण विश्वस्त है । सीता के चरित्र की पावनता के सम्बन्ध मे विलाप करते हुए स्वयं पति राम कहते 
9. दश. २/२४, कालिदास ओर भवभूति के नाटकों का तुलनातमक अध्ययन, डा. सुरेन्द्रदेव 

शास्री, मेरठ, १६६६ पृ. १५० | 
२. उत्तर. ३/१६ भ्रमिषु कृतयपुटान्तमर्डिलावृत्तिचक्षु ..... कर-किसलयतालैमुग्धया 


३. उत्तर. १/२७ किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगात्‌ ........ रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌ 
१/३८ इयं गेहे लक्ष्मी रियमृतवर्ति......... परमसह्यस्तु विरह । 
४. कालिदास ओर भवभूति के नाटकों का तुलनात्क अध्ययन, मेरठ, १६६६ पृ. १५० 
उ. रा. च. सीता - ^“ क एते उपरि निरन्तर स्थिता उपस्तुवन्ति आर्युपत्रम्‌' पृ. २६, 
२७ उ. रा. च. सीता - अहो । दलत्रवनीलोतलश्यामल ......... आर्यपुत्र आलिखित 
पृ. २६ 
“सीता - अहो, दिनकरकुलनन्दन एवमपि मम्‌ कारणात्‌ क्लान्त आसीत्‌ । '' 








नाट्यशासरीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनालमक भूमिका/ ५५ 


“राम - हे देवि ! यजनसम्भवे ! हा स्वजन्मानुग्रह पवित्रित वसुन्धरे ! .....हा ....-. पावक 
वशिष्टारुन्धती प्रशस्तशील शालिनि । 

त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वयूयपुण्या जनोक्तयः । 

नाथवन्तस्तवया लोकास्त्वमनाथा विपद्यते । । "“ उ. रा. च. १/४३ 

पिता राजा जनक भी सीता के पवित्र आदर्श चरित्र की महिमा गान करते हुए पृथ्वी को 
निर्दय बताते हए अपनी देदना इस प्रकार व्यक्त करते है - 

^€त्वं वहिनर्मुनयो वशिष्टगृहिणी गंगा च यस्या विदु - 

महिाल्यं यदि वा रघोः कुलयुरुर्देवः स्वयं भास्करः । 

विद्यां वागिव यामसूत भक्ता शुद्धि गताया पुनः - 


स्तस्यास्त्वददु हितस्तथा विशसनं किं दारुणे मृष्यथाः " ४/५ 
पति-पिता के अतिरिक्त गुरुपत्नी अरुन्धती की वेदनामयी यह उक्ति भी सीता के उल्जवल 
गुणयुक्त चरित्रको उजागर करती है - 
अग्निरिति वत्सां प्रति लघू-न्यक्षराणि । सीतेत्येव पर्याप्तिम्‌ । वत्से । 
शिशुर्वा शिष्या वा........ गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिग न च वय । ' उ. च. ४/११ ` 


इतना ही नहीं गंगा एवं पृथ्वी भी उन्दी के सम्पकं से अपने को पवित्र मानती ह । ° गगा 
स्वयं समुपस्थित होकर जनसाधारण के मध्य घोषणा करती हुई अरुन्धती से सीता के सच्चरित्र के 
सम्बन्ध में कहती है - 
अटन्ति ८ कगृहन्दो ८ ग्ध्य युण्ट्क र / 
आगिगियत्कौताभ्या कीत कण्य्रता कषूटः ८/८ छ. चछ क. ५/८ 
उपर्युक्त उद्धरणं से सीता के पावन आचरण का स्पष्ट परिचय प्राप्त हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त सीता सुकोमल स्वभावा है । उनके नेत्र राम की पीड़ा को देखकर अश्रुपूर्ण 
हो जाते हैँ । तृतीय अंक में वे राम को मूर्च्छित देखकर स्वयं भी मूर्च्छित हो जाती हैँ । वे अत्यन्त 
सल भी है । अपने गुरुजनं के उपस्थित होने के कारण एकाएक मूर्च्छित राम को चैतन्य करना 
नहीं चाहती तथा एतदर्थ तमसा से प्रार्थना करती है । सप्तम अंक में भी मूर्च्छित राम को अरुन्धती 
की आज्ञा से चेतनता प्रदान करती है । 
सीता का हृदय विशाल तथा उदार है । वन के पशु पक्षियो, वृक्ष आदि के लिए भी उनके 
हृदय में कालिदास के “अभिज्ञान शाकुन्तलमं'* की शकुन्तला के समानपूर्ण प्रेम है । वे गम्भीर 
स्वभावा होने पर भी विनोदशीला भी हँ । चित्रदर्शन प्रसंग मे लक्ष्मण से वे उर्मिला की ओर संकेत 
करके विनो दूर्व कपू छती है - “वत्से इयमपरा का" इससे उनकी परिहास प्रियता का पक्ाच 
है । डा. इन्द्रपाल सिह “इन्द्र "२ के मतानुसार भवभूति ने सीता की आलिकं पवित्रता, निश्छल प्रेम, 


१. उ. रा. च. ७/६, आवयोरपि यत्सगात्यवित्रत्वं प्रकृष्येते । पु. ४६ 
२. उ. रा. च. ७/१६ 
३. संस्कृत नाटक समीक्षा, कानपुर , १६७७ पृ. २५३ 
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अभूतपूर्वसहनशीलता दृढ़ता एवं मृदुता का अत्यन्त कुशलता से चित्रण किया है, यह सर्वथा 

तथ्यपूर्ण है कि स्वकीया नायिका के रूप मे वे सभी गुणों एवं विशेषताओं से युक्त है । 

नायिकां के भावगत अलंकार 

“उत्तर रामचरित १ ” मे भवभूति के दारा नायिका के अनेक अंगज, २ स्वाभाविक ३ तथा 

अयलज भावगत “ अलंकारो को कुशलतापूर्वक व्यक्त किया गया है, जिससे सीता का व्यक्तित्व 

ओर उद्भासित हो उठा है । इन भावगत अलंकारो ५ मेँ, भाव, हाव, विच्छिति, किलकिचित्‌, 

ललित, शोभा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ` | 
इन भावगत अलंकारो से विशेषतः नाटक के तृतीय £& अंक मेँ नायिका सीता के अन्त 
। सौन्दर्य की शरी वृद्धि हुई है तथा भाव-व्यंजना भी रसानुकूल दृ्टिगत ७ होती है । म.म, वासुदेव 
| विष्णु मिराशी का इस सम्बन्ध मँ यह विचार समीचीन प्रतीत होता है - 

` 8118\//80011८1111185 0/8\//11 10५6] 06] 01611165 0 2॥1/1656 1011163 8 
0111181 78111081118. 51615 06601 0151165560, 0608156 116 ५/2 56088160 
10116176 1110181. 5116 150\/61\//11611160, 0608456 5116 \//85 5608/81601/0171 
161 01110181. 51615 0\/61\/1161160 \/1111 0110566 111511617131 8011512 8110 
15 066010\/601116151. ©112\/820011111185 \/©1\/ ऽ॥९॥ {(41\/ 5110\/11 [115 4120481 
# [05\/61101001081 6180106 1 5118 . ""(8112\/8011111. 0. 279) 


| कालिदास तथा भवभूति की नायिकाओं की तुलनात्मक समीक्षा 

कालिदास तथा भवभूति ने अपने नाटकों मेँ जिन नायिकाओं का चित्रम किया: है, उनमें 
परस्पर पयप्ति समता एवं असमता पायी जाती है । प्रच्छन्रकाम्या तथा ° प्रच्छत्ररूपा मालविका के 
समान दोनों नाटककारो की कोट भी नायिका नृत्यकला में पारंगत नही परिलक्षित होती है । 

विक्रमोर्वशीयम्‌ की नायिका उर्वशी जैसी दिव्या वेश्या कोटि की अन्य कोई भी नायिका इन 

दोनों नारककारों के नाटकों मे नहीं पाई जाती है । उर्वशी के दिव्य सौन्दर्य की प्रतिच्छवि अथवा 
भावानुकृति भवभूति ने मालती में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है । उर्वशी तथा मालती के 
सौन्दर्यस्रोत की समता अधोलिखित छन्दां मे की जा सकती है --- | . . 


9. उ. रा. च. (स. शारदारं, रे) चतुर्थ सं. १६३४, पृ. ६० 

२. उ.रा. च. १/१. ८१ सीता-भवतु आर्य पुत्र भवतु एहि प्रेक्षामहे तावत्‌ ते चरितम्‌ । 

३. उ. रा. च. १/२० ललित ललितैः ज्योत्‌ स्नाप्रायैरकृत्रिमविभ्रमेरकृत मधुरैम्बानां मे 
श कुतूहलमं कै : । १२० 
उ. रा. च. ३/४ परिपाण्डुदुर्बलक्रपोल सुन्दरविलोलकवरीकमाननम्‌ । 
उ. रा. च. ३/२८ त्रस्तैकहायनकुरगविलोल ...... 
उ. रा. च. ३/१६ भूमिषु कृतपुरान्तर्मण्डिला वृत्तिचक्षुः प्रचलित चतुरभूताण्डवैर्मडयन्त्या । 
उ. रा. च. १/२७ किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगात्‌ | 
सागरिका, २२/४, सं. २०४०, नायक नियोगानुशीलनम्‌- डा. रामजी उपाध्याय, नायिका 
- (प्रच्छन्रकाम्या, विप्रलब्धा) पृ. ११७ 





क - 0 





चित्रित है । 


नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रं की रचनालक भूमिका/ ५७ 


 ““अस्या सर्गविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कात्तिप्रदी रूपं पुराणो मनिः | 
विक्रमो १/१० सा रामणीयनिधेरधिदेवता वा सौन्दर्यसारसमुदायनिकेतनं वा 
०५4 ज्योत्सूनादि कारणमभून्मदनश्च वेधाः ११ मा. मा. १/२२ 


उर्वशी के विरह से उन्मत्त एवं व्याकुल जिस प्रकार पुरुरवा विक्रमो. के चतुर्थ अंक मे चित्रित 
है, ठीक उसी प्रकार मालती के विरह मं माधव प्रकरण के नवम अंक मे विरहव्यथित एवं उन्मत्तप्राय 


मालविकाग्रिमित्रम्‌ जैसी प्रगल्भा नायक को रसना से पीने वाली मदिरा से मदमत्त कनिष्ठा 
नायिका इरावती या नायक पर स्वामित्व रखने वाली ज्येष्ठा धारिणी जैसी कोई नायिका भवभूति के 
नाटकों मे नहीं पाई जाती । इरावती तो सर्वथा अतुलनीय कनिष्ठा है । 


कालिदास ओर भवभूति के नाटकों की प्रायः सभी नायिकां उत्तमा प्रकृति की कुलीना 
उर्वशी के अतिरिक्त आभ्यन्तरा कोटि की हे | 


यद्यपि शकुन्तला जेसी अनिन्द सुन्दरी निसर्गकेन्या भवभूति के नाटकों मे नहीं पाई जाती, 


तथापि उरन्होनि सीता की प्रतिच्छवि शकुन्तला के आधार पर प्रतिविम्बित करने का श्लाघनीय प्रयास 
किया है - 


शकुन्तला एवं सीता दोनों का प्रकृति-प्रम २ तुलनीय है । इन दोनों को नायक द्वारा 
गभविस्था में प्रत्याख्यात या परित्याग कर दिया गया है तथा दोनों नायिकाओं के शिशुं का प्रसव 
ऋषि आश्चम में होता है । भवभूति कालिदास की रघुवंश की सीता या “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌'' 
नाटक की शकुन्तला से विशेष प्रभावित प्रतीत होते है । इस सम्बन्ध मे श्री शारदारंजन ३२े का यह 
दृष्टिकोण सर्वथा समीचीन ज्ञात होता है - | 

“8011 918 810 ऽ8।<॥111 1818 81€ 06561060 \/1161 ५४1।7 61116 9 11161116 
0 20816076. 8011116 ५406&@15, 518 806 8९011818 06081 16811010 
{268 0611110 200 11161 14508765 71661 11161 5015 (169406€61661/ 2061116 
18058 र 6815 10 8 11611711808 . ५.४१ 

धीरा मालती वंश मर्यादा का ध्यान रखने वाली कुलकन्या के रूप मे नाना अन्त वाहूय गुणो 
मे यद्यपि बढ़ी चढ़ी दृष्टिगत होती है । तथापि उसका सौन्दर्य अनेक स्थलों पर उर्वशी का अनुकरण 
करता प्रतीत होता है । मूर्च्छित उर्वशी ओर मालती का चेतना लाम करते हुए यह समान चित्रण 
ृ्टव्य ह - उर्वशी को चेतनतालाभ करते देखकर राजा पुरुरवा कहता है - 


“(भानिरते शथिति तमत ्गुचचप्वकानेक चरिनेशत्वारदितदन व्क 9िकिश्ग्ठि द्या / 
ग्रटनन्त्वतवोतविलत्वतयय्तकन्णः गारक ¶्तन्कल् गच्छतीव श्लाव्ड्‌ ८ / रि; ‰/६ 


इसी प्रकार प्रत्यापन्नचेतना मालती को देखकर माधव कहता है - 


१. उ. मा. मा. ६/४२, ४३, ४४ आदि ३/२१ - एतत्तदेव कदलीदलमध्यवर्ति - 

२. अभि. शा. ४/६ पातुं न प्रथमं, उ. रा. ३/२५ करकमलवितीर्णैरम्बुनीवारशष्यै - 
सीता - ते एव जाति जाति निर्विशेष मृगपक्षिपादपाः सा एव चाहम्‌ उ. च. ३, पृ. १५४ 

३. उ. रा. च. 11106061101), ?. 33. 
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भवति विततश्वासो ............. +. श्रिया सरसीरहम्‌ ११ माल. मा. १०/१५ 
आदर्श कुलकन्या एवं गुरुजनो के प्रति आस्थायुक्त होने पर भी भवभूति की मालती 9 
कामन्दको दवारा कालिदास की नायिका शकुन्तला एवं उर्वशी का आदर्शप्रस्तुत किए जाने पर माधव 
से गान्धर्व विवाह हेतु प्रवृत्त होती है । 
, उत्तर रामचरित २ की नायिका सीता रघुवंश चतुर्दश सर्ग की चित्रित सीता से प्रकृत एवं 
गुणो मे पयप्तसाम्य युक्त संलक्षित होती है । यथा - 
“रनिवत्य तवरते लणवित पश्यत को. ऽथ्‌ / 
कतः वदाकारः कल्कः एकोदकाताहिक दफणव्य / ८ “रषः 9 २५ 
तुलनीय उत्तर रामचरित की सीता - 
“वत्‌ लानिरणितर्‌ पणितं नकि ॐ कदु द्ध कतिरफ्‌ ८ 
श्रत्‌ एन्कन्यताद्‌ कमला किक्दन्ती व्काव्वतणिक्‌ हनत िङ््‌ छकनक ८ ^“ 
संक्षेप मे कहा जा सकता है कि भवभूति के नारको की नायिकाएं वहुत कुठ कालिदास के 
नाटकों की नायिकाओं से नारी गुणो मे समानतायुक्त है, तथापि आन्तरिक अनेक गुणों मे मालती 
या सीता पयत वैशिष्टयपूर्ण हँ । कालिदास की शकुन्तला, उर्वशी, इरावती जैसी नायिका भवभूति 
, की नायिकाओं से सर्वथा भिन्न या गुणातिशायिनी हे । 
नायिका की सचिर्यो एवं सेविकाएं 
आचार्य भरत ने नाट्यशाख् मे नायिका के अतिरिक्त नाना प्रकार कै नारी पात्रों की नियोजना 
निर्दिष्ट की है, जिनमें प्रतिवेश्या, सी, सेविका, कुमारी कारु, शित्पिनी, धात्री, आदि उल्लेखनीय 
है 
निका स दरक कृकटी छात शिन्वि / 
धाती एवष वंक पकी श्रता ८८ ^“ श २2८६ 
नायिका की प्रणय प्रसंगो या सामान्य दुश्ख सुख की घरनार्ओं मे सहायता एवं मनोविनोद 
करने वाली नारी उसकी सखी बन जाती है । ये उत्तमा, मध्यमा एवं अधमा कोरि की होती हैँ तथा 
नायिका की सखी रूप मे अथ्यन्त अन्तरंग एवं विश्वासपात्र होती है । नायिका के प्रणय-सम्बन्धी 
मनोभावों को उसकी प्रतिनिधि खूप मेँ नायक तक पहुचाने ३ तथा नायक को नायिका कै प्रति अधिक 


मा. मा. अंक २, पृ. १११ कामन्दकी - तच्च किल कौशिकी शकुन्तला दुष्यन्तमप्सरा्पुररव 
चकमं उर्वशीत्याघ्यानविद आचक्षते । "' | 

(11181 28771 ©118111817), 20. 9. नि. 78 4 0. 1934. ©. 33. 
नाट्यशाीयानुसस्थानम्‌, “नायकनियोगानुशीलनम्‌'' - डा.रामजी उपाध्याय, सागरिका, 
२२/४ सं. २०४० वि. पृ. १२८-१२६ 

“श्रतिनिधीमय सखीनायिकाया मनोभावं नायक प्रतिचर्चति । नायकयोः प्रणय 
प्र्वतनप्रक्रियायु सखी इति भवति । यथा - विक्रमोर्वशीये चित्रलेखा 
नायकमुपसृत्योर्वशयासन्देभुपनयति । 


(५ 
३. 











> 


नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनालमक भूमिका / ५६ 


अनुकूल एवं अनुरक्त वनाने मे उसकी सखी की ही सेविका रूप मे महत्वपूर्णं भूमिका नाटक मेँ रहती 
है । कालिदास तथा भवभूति के नाटकं मँ नायिका्ओं की सखियों एवं सेविकार्ओ के तुलनालक 
अध्ययन से यह तथ्य परिपुष्ट होता हे । 

मालविका की सखी वकुलावलिका उससे भावासक रूप से जुडी अत्यन्त अन्तरंग होकर्‌ 
राजा के प्रणय संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है । इस सम्बन्ध मे श्री के. ए. स. 
रामास्वामी का दृष्टिकोण सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है - 

^“ 1116 1121 &17)1816 81181081168 1 1116 018 वकुलावलिका 06561\/65 8 
00111161) 11611161), 5116 15 085510118161४/ 81186160 10मालविका।10 10110185 
[11011115 ४/1111 25510105 108. "1 

इसी प्रार उर्वशी की सखी चित्रलेखा नायिका के प्रेममयमनोभावों को प्रवीणतापूर्वक 
पुरुरवा? तक पहुचाती है, जिसकी भूमिका कुलावलिका या प्रियंवदा-अनसूया से कम महत्वपूर्ण 
नहीं है । वह नायक के समीप प्रणयसन्देशवाहिका में इसी रूप मे भी दुष्टिगत होती है । इस दूती 
का वैशिष्ट्य मालविकाभ्रिमित्रम्‌ मे नायक के दारा इस प्रकार व्यक्त हआ है - 

शावान्तः शरस्तेन शत्याख्याने दत्युच्छठटेण / 
काक्योनेय व्थानिता स्वे निद व्याने शरणाः कणिता व्त्यीनाः ८ ८ “कल 2८9 

उर्वशी की सखी चित्रलेखा मे प्रियम्बदा-अनसूया के समान पर्याप्त प्रत्युतपन्नमति एवं 
वुद्धिचातुर्य विद्यमान है । श्री के.एस. शास्र २ की इस सम्बन्ध मे यह धारणा द्रव्य है - 

“चित्रलेखा 15 80111801 06561060 11000110 1116 18४ . 316 15 ॥(९& 
वयुलावलिका ॥1 मालविकाग्रिमित्रम्‌ 80 0प्रियम्बदा 1 ॥1 58111118 5116 1185 \/1 8270 
561711॥18110 5066611 80 ५6601 21126116010 06176167 "3 | 

उर्वशी के प्रणयपथ को प्रशस्त करने मे चेरी या प्रतिहारीवत्‌ उसकी निर्देशिका भूमिका 
अत्यन्त महत्वपूर्णं है । ४ 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ मे शकुन्तला को दोना प्रियसखिया-प्रियंवदा एवं अनसूया-प्राणो के 
समान हँ । प्रियंवदा “यथानाम तथा गुण को सार्थक करती हुई अत्यन्त प्रियभाषिणी है, 
परिहासप्रिय प्रसन्नचित्त तथा सरलहदया है जवकिं अनसूया गम्भीर, दूरदशिनी एवं व्यवहारकुशल 
है । यद्यपि कालिदास " ने चतुर्थं अंक के पश्चात्‌ इन दोनों स्नेहमयी सियो का चरित्रांकन नहीं 
किया तथापि नायिका की कल्याणकामना, प्रणयसिद्धि, कुशलक्षेम आदि मे इनकी परिपूर्णं एवं 


१. 8५8५8, 31182108111. 1960 ^. 244. 

२. विक्रमो. उर्वशी - “प्रियतमस्य ते दूत्यसि संवृता । "' 
उर्वशी (चित्रलेखाप्रति) तेनादिश्यामार्गो येन तत्र गच्थन्त्योरन्तराये न भवेत्‌ (द्वितीय अंक) 
पृ. ३५७ 

३. 2५858, 5111810811. 1960. 0. 267 

४. संस्कृत साहित्य को रूपरेखा, पे. चन्द्रसेखर पाण्डेय, कानपुर १६५८, पृ. १३१ 
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महत्वपूर्णं भूमिका परिलक्षित होती है । शकुन्तला की इन दोनों सखियों के सम्बन्ध में श्री के. एस. 
शाखी का यह कथन महत्वपूर्णं है -- | 
` "1600 6085121९819168102811510 06116816 14॥/11161\/01716765 876 
0891 0188/718165 0 58९07218. 1116\/ 218 001 0\/61\/ 82/10 0५/68 01€ 810 
01814 001 €26111185 50716 5066181112115. "1 
नायिका की इन सियो मे रम्भा, मेनका, अप्सरा आदि के अतिरिक्त कालिदास ने अपने 
नाटकों मे निपुणिका, मधुकरिका, कौमुदिका, चतुरिका, परभृतिका प्रभृति प्रमदवन (उद्यान) 
पालिका अनेकं सेविका्ओं (चेटियों) की सुन्दर नियोजना की है, जो नाट्यटशास्रीय दृष्टि से सर्वथा 
समीचीन है | २ 
कालिदास के समान भवभूति ने भी अपने नाटकों मे नायिका की सखियों की सुन्दर भूमिका 
पर्तुत की है, जिनमे लवंगिका, मदयन्तिका, सौदामिनी, वासन्ती, आदि उल्लेखनीय है । 
मालती की प्रिय सखी लवंगिका अत्यन्त वाकृपटु, विदग्ध एवं बुद्धिमती है तथा कामन्दकी ` 
हारा निर्दिष्ट नायिका विषयक कार्य अपने ठग से करती है । मालतीं की वह इतनी अधिक अन्तरंग 
एवं विश्वस्त है किं वह अपने हदय की वात केवल उसी से बताती है । म.म. मिराशी3 लवंगिका 
के व्यक्तित्व के परिचय मेँ उसके चातुर्य तथा वैदण्ध्य को ठीक ही रेखांकित करते ह । 
मदयन्तिका - मदयन्तिका अमात्य नन्दन की वहिन तथा प्रकरण की नायिका मालती की 
प्रियसी है । वह आकर्षक एवं रूपयौवन से सम्पन्न है । यह जानते हये भी कि मालती माधव से 
असाधारण प्रम करती है, नन्दन के साथ विवाह की योजना से संभवत इसीलिए प्रसन्न है कि 
आजीवन उसे अपनी प्रिय सखी के साथ रहने का अवसर सुलभ होगा । वह अपने प्रेम को अपनी 
सियो के समक्ष अभिव्यक्त कने में कुष्ठ भी संकोच नहीं करती । अपनी तीव्र तथा अदम्य 
अभिलाषाओं के कारण उसे अपनी सखियों मे परिहास का पात्र भी बनना पड़ता है । 
अपनी सखी मालती का कपालकुण्डल द्वारा अपहरण किये जाने पर मदयन्तिका चिन्तित 
हो जाती है तथा कामन्दकी एवं लवंगिका के साथ उसके अन्वेषण में व्यस्त हो जाती है । मालती 
का पता न लगने पर वह अपने प्राणो का परित्याग करने के लिए पर्वत शिखर से मधुमती में कूदने 
को तत्पर ह जाती है । अपनी सखी के प्रति मदयन्तिका का यह त्यागपूर्णं प्रेम अप्रतिम होने से 
समालोचकों “ की दृष्टि मे प्रशंसनीय है । वस्तुत इतना उत्सरगमय प्रेम कालिदास के नाटकों में 


. 6216258, 0. 304. 

२. ना. शा. २२ /१६६, २३/६, १० 

३. 81880114}, ।8५/811011९8 15 {1 0681681 11610 ॐ 71811. 5116 85 00८1 
6581 15 \/©1#/ 66/17 10 ©07\/8175811015. 
आश्रमकन्यका परस्परयौविनोचितं श्रंगारितपरिंहासेनातमानमनुरञ्जयन्ति - डा. 
रामजीउपाध्याय, पृ. १२६ 
सागरिका २२/४ नायकनियोगानुशीलनम्‌, डा. रामजी उपाध्याय पृ. १२६ . 

४. भर्वंभूति कै नाटक, भोपाल, १६७३. पृ. १२५. 
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नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनात्क भूमिका / ६१ 


नायिकार्ओ की किसी भी सखी में दृ्टिगत नहीं होता है । 

वासन्ती - उत्तर रामचरित की नायिका सीता की प्रिय सखी है । सीता के प्रति राम के कटोर 
व्यवहार से वह विसित हो जाती है । वन में त्याग कर लक्ष्मण के लौट आने पर वह चितित हो 
जाती है ओर राम दारा यज्ञ मेँ सीता की स्वर्णिम प्रतिमा को सहधर्मचारिणी बनाये जाने की बात 
जानकर उसे सन्तोष होता है । सारांश यह है कि सीता के प्रति वासन्ती १ के प्रेम की अभिव्यक्ति 
उत्तर रामचरित में विशेष रूप से हई है । राम के साथ सम्यक्‌ वार्तालाप २ मे यह वह दण्डकारण्य 
के उन्ही स्थलों एंव पशुपक्षियों का स्मरण कराती है, जिनका सीता के साथ विशेष साहचर्य या सम्बन्ध 
रहा । वह राम के सीता परित्यागजन्य अनुचित कृत्य पर तीव्र उपालम्भ राम को देती है, किन्तु उसे 
राम के स्वयं सीतावियोग से व्यथित होने का पता जब चलता है तो उनके प्रति सहानुभूतियुक्त हो 
जाती है तथा उन्हे शान्त्ना २ देने लगती है । 

वासन्ती की व्यथा राम के प्रलापो से तीव्रतर हो जाती है । राम की उन्मादावस्था से चिन्तित 
होकर वह संवेदना सहित कहती है -“ देव स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तम्भयातिभूमिं गतमात्मानम्‌"° । 

अन्त में वासन्ती दण्डकारण्य में राम के आगमन के लिए आभार व्यक्त करती हुई उनके 
कल्याण की कामना करती है । 
तुलनात्मक समीक्षा 

कालिदास तथा भवभूति के नाटको मे चित्रित नायिका की सखियों एवं सेविकाओं में पयत 
समता एवं असमता उनके विशिष्ट गुणो एवं प्रकृति के कारण प्राप्त होती है । ““मालविकानिमित्रम्‌"' 
की नायिका मालविका की सखी सेविका वकुलावलिका की वाग्विदग्धता में समता “मालतीमाधव ` 
की नायिका मालती की प्रियसखी लवंगिका से करना सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है । 

उर्वशी की सी चित्रलेखा अप्सरा (दिव्या) उत्तमा कोटि की होने के कारण भवभूतिके ही 
नहीं, अपितु कालिदास के अन्य नारको की नायिका्ओं की सखियों मे सर्वथा बेजोड़ है । वह 
प्रियसखी के साथ दूती के दायित्व का निर्वाह कुशलता पूर्वक करती है । 

शकुन्तला की दोनों प्रियसखिर्यो प्रियम्बदा ओर अनसूया मध्यमा कोरि की आश्रम-वासिनी 
ऋषिकन्या होने के कारण प्रकृति प्रम, निश्छल प्रेम, त्याग, ओदार्य आदि गुणों मे भवभूति के नाटकों 
की नायिकारओं को सिया से सर्वथा अतिशायिनी ओर अतुलनीय है । यदि कुछ गुणों मे समीप है 
तो वह है सीता की प्रियसखी वासन्ती । 

कालिदास तथा भवभूति दोनों नाटककारो ने नायिका के मुग्धत्व, शील-संकोच, 


उत्तर. ३/१ ८, २१, २७ 


२. उत्तर. ३/२६, २७ 


उ. रा. च. अक ३, पृ. ६८ 

इस सम्बन्ध मे म. म. मिराशी की रिष्पणी द्रष्टव्य हैँ - 

`" 1161 \/858111 51105 0821118 116 1865 0685915 8110 0105 ॐ 081011४1) 
810 1016 50015 \/1616 [6 0711011 &1/0/66 161 00080, ॥15 019 5 
16115116 8110 |€ 0660165 (41160116049.", 8118\/121141. 0. 279. 
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ल्रा-शीलता की रक्षा करने के लिए भारतीय मर्यादावादी दृष्टिकोण के अनुसार उसकी सखियों या 
सेविकारओं की नाटक मे नियोजना ° की है । चित्रलेखा, प्रियंवदा-अनसूया,लवंगिका, मदयन्तिका, 
वासन्ती आदि की नाटक मं भूमिका इसी पृष्ठ भूमि को पुष्ट करती है । प्रतीत होता है, दोनों 
नाटककारों ने नाट्यशास्रीय दृष्टिकोण को भी अनुसरण कर अपनी नाट्य कृतियों मेँ नायिका की 
सखियो या सेविकार्जो का सन्निवेश समुचित रूप मे किया है । 

नायिका के दुश्व-सुख मेँ सहभागी एवं सहानुभूतिपूर्ण, वियोग मेँ उसका विविध रूपों मे 
मनोरंजन करना, प्रणयसम्बन्धी परामर्श तथा प्रेमसन्देश का आदन-प्रदान आदि कतिपय विशेष कार्य 
इन नायिकाओं की सियो या सेविकाओं के दोनों नाटककार न निर्दिष्ट किये है । भवभूति ने तो 
नायिका की सेविका रूप मे “निःसृषर्थदूती'' का उल्लेख कामन्दकी के शब्दों मे किया है, जबकि 
कालिदास ने एेसा कहीं नहीं उल्लेख किया । नि सृटर्थदूती का प्राविधान नाट्यशास्रीय २ दु्टिसे 
आचार्य विश्वनाथ कविराज प्रभृति ने भी प्रतिपादित किया है --“* निष्टायर्थे मितार्थश्च तथा 
सन्देशहारकः । कारि्यननिघा दूतोदूत्यश्यापि तथा विधाः । उभर्योभावसुत्रीय स्वयं वदति चौत्त रम्‌ । 
सुश्लिष्ट कुरुते कार्य निःसृस्टर्थस्तु ३ स स्मृतिः । । ” (साहित्यदर्पण) 3 

इस प्रकार दोनों नाटककारों का नायिका करी सखियों याआ सेविकाओं का सन्निवेश 
नाट्यशास्रीय दृष्टिकोण से सर्वथा समुचित एवं समीचीन प्रतीत होता है । | 

नायिका के सहायक 

अन्य नारी पात्रो की भूमिका 

नायिका की सियो एवं सेविकाओं (चेटी, दूती, प्रतिहारी, प्रमदवन, उद्यान (पालिका, 
धात्री, आदि) के अतिरिक्तं कथावस्तु के अनुसार अन्य अनेक नारी पात्रों की भी सुन्दर 
नाटूयशाच्लीय" दृष्टि से नाटकों मेँ नियोजना कालिदास तथा भवभूति ने की है, जिनमें तपस्विनी, 

` भिक्षुणी, कपालिनी, योगिनी, कारुशिल्पिनी आदि उल्लेखनीय ह । इनका तुलनालमक दृचि से 

संक्षिप्त विवेचन यहां किया जा रहा है - 


तपस्विनी (तापसी) - 
कालिदास की “मालविकाग्निमित्रम्‌" कृति के अतिरिक्त अन्य दो नाट्यकृतियों मे तापसी ` 
` की विशिष्ट भूमिका प्रदर्शित है, जवकि भवभूति ने ऋषपिपली रूप मेँ अरुन्धती का चित्रण सामान्य 


9. माल. - “दूत्या वाग्वैदग्ध्यं मालविकाग्रिमित्रे विलसति । तथा - वकुला. अरुणशतपत्रमिव 
शोभते ते चरणे .... विमर्दसुरभिर्वकुलावलिका खल्वहम्‌ । ^! 
तुलनीयम्‌ मालतीमाधवे, प्रथमाङ्क-लवगिका - समासादयतु सरस एष भर्तृदारिकाया 
कण्ठावलम्बन महार्घताम्‌ उदयत सागरिका २२/४ पृ. १२७ 

२. ना. शा. २३/६, १० २३-१५- 

३. मा. मा. - “निपुणं निष्सृ्टर्थदूती कल्पस्तंत्रोयित्तदा'” १/१७ के पूर्वं कामन्दकी, पृ. ३४ 

४. सागरिका २२/४ द्रष्टव्य - ““नाट्यशास्रीयानुसन्धीने, नायक नियोगानुशीलनम्‌ -डा. रामजी 
उपाध्याय, २०४० वि. पृ. १३२-१३३ 





। 
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रूपमे किया है । । 

विक्रमोर्वशीयम्‌ के पंचमांक में तापसी उर्वशी पुत्र कुमार आयु को न्यास रूप में ग्रहण कर 
उसका पालन करती है तथा च्यवन ऋषि की अनुमति से उसे उर्वशी को अर्पित करती है । 
आश्रमवासिनी तपस्विनियों यथा समय स्वस्तिवाचनिकार्ओं के रूप मे दृषटिगत होती है । 

““अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌'" मे ये तापसि्यो शकुन्तला को यथारमय प्रस्थानोचित स्वस्तिवाचन 
पूर्वक अभिनन्दित भी करती है । 

अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ ““ के चतुर्थ-पचमाक मे तापसी गौतमी शकुन्तला को पति के समीप 
ले जाती हैँ । नाटक के सप्तमांक मे तापसी शकुन्तला के शिशु सर्वदमन का लालन पालन भी करती 
अंकित है । 

उत्तररामचरित में भी वशिष्टतऋषि पली अरुन्धती ओर आत्रेयी उदात्त, वात्सल्य, भावपूर्ण 
एवं गरिमामय व्यक्तित्वयुक्त है । उनकी वाणी मे अधिकारपूर्णं गौरव है । जनक को दिये गये 
कल्याणमय आशीर्वद की भाषा ओर भाव ऋषिपली के अनुरूप है - 
“(अक्र 7 न्कोनि; शकन्‌ ८ ^ सत्कारः शठे च्ज्लाः क एक तफारि ८ 9 
इसी प्रकार दवितीयांक के विषकम्भक मे अध्वगतेषा तापसी २ आत्रेयी भी दृटव्य हैँ । 
भिक्षुणी (पच्राजिका) - कालिदास ने ““मालविकाश्रिमित्रम्‌'' मे परिव्राजिका कौशिकी का 
उल्लेख २ किया है । भिक्षुणी कोशिकी का व्यक्तित्व भी अत्यन्त आकर्षक है । श्री के. एस. शास्री 
की दृष्टि कौशिकी के विषय में इस प्रकार है - “1116 0101116 (81511142 81016 18118॥5 
10 06 0015106160. ।(३॥0858 1185 1160 1115 11111105 10 1718166 ॥† {५॥ 876 
81118616. 506 15 [0\/6\/611101 81 8506116 1181110 116 20 1111718) 06105 
011 8566116 14|| अ ।0\6 ज 31 210 1161161\/11655 10 82॥. 516 15 81 €(0817117 
1160168| 0५५16006 85 \५६॥ 85 86511616 ।70\५600€ 810 81115116 
80066181. 506 15 8 0811 18516110 066017811\/€ ऽ।९।॥. '" 4 

वस्तुतः कौशिकी कलालमक अभिरुचि सम्पन्न, नृत्य संगीत, ओषधिज्ञान मे विशेषन्ञता प्राप्त 
सहदया परिव्राजिका है, जिसकी तुलना में भवभूति के मालतीमाधव की कामन्दकी एवं अवलोकिता 
भी हल्की पडती है । 

कामन्दकी - मालती माधव मे नायिका के सहायक सभी नारी पात्रों मे अत्यन्त महत्वपूर्ण पात्र 
कामन्दकी है, जो पतिजीवनधारिणी परिव्राजिका होती हई भी अपने मित्र भूरिवसु एवं देवरात की 
पूर्व प्रतिज्ञा को कार्यान्वित करने मे कटिवद्ध है । इसके लिए अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने 
के लिए भी वह उद्यत होकर निसृ्टार्थ दूती का कार्यभार भी कुशलतापूर्वक वहन करती है । 


उत्तर. अंक ४, अरुन्धती की उक्ति, पृ. १३२ 

उत्तर . २/१ 

माल. १/१६ 

॥३॥५858, ६. 9. 181118511\/811)1 51185111. 5111118/008177). 1960. >. 245 


© ^+ ~ «9 














६४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


मालती-माधव को एक प्रेमसूत्र मे बाधने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण करती हे । 

कामन्दको अत्यन्त वाकूविदग्ध, नीतिशाघ् मे पारंगत, देशकाल के अनुकूल समञ्जवृञ्च कर 
कार्य करने वाली, सहृदय एवं वातसल्यभावपूर्णहै । म. म. १ मिरीशी के मतानुसार भवभूति कामन्द 
की जैसी नारी पात्र के चरित्र चित्रण मेँ विशेष सिद्ध हस्त है । उनका यह विचार समीचीन प्रतीत 
होता है - | 

"8(111115110\/61061818616115 81101 91\/011181, 11181 81182 ५/2/0111411 69.615 
1€ 01611051 2171070 1116) 1ऽ |९8118008॥6 8118\/80114111118#/ 112 \/6 0611५608 
50065110 400८1 161 16 107) 16 58151 ५011९ ।<81121168।९1/8 
1115818." 01 00॥1168156161106. 

कामन्दकी की नीति की सबसे बड़ी सफलता समालोचकों २ की दुष्ट मेँ मालतीवेशधारी 
मकरन्द के साथ नन्दन का विवाह सम्पन्न करना है । इस साहसिक योजना से वह न केवल मालती 
को नन्दन के जाल से मुक्त कर माधव के साथ विवाह के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है, 
अपितु मकरन्द के साथ मदयन्तिका के पलायन की परिस्थिति प्रस्तुत करती है । इस प्रकार समस्त 
घटना च॒क्र का बुद्धिचातुर्य एवं नीति से सफलता पूर्वक संचालन कर अफनी बहुमुखी प्रतिभा का 
परिचय देती है । 

अवलोकिता तथा बुद्ध रक्षिता- नायिका के मध्यम कोरि के सहायक नारी पात्रों मे अवलोकिता 
एवं बुद्धरक्षिता अव्यन्त महत्वपूर्णं हँ । परिव्राजिका कामन्दकी की सेविका, शिष्या एवं सखी रूप 
से उसकी समस्त योजनाओं को सफल बनाने मे अपनी चतुरता, वाकृपटुता एवं कार्य तत्परता से 
सहायता करती है । म.म.वासुदेवविष्णु मिराशी का इनकी नाटक से भूमिका के सम्बन्ध में विचार 
है -- “1\/0 011९1 8111816 21861615, ^५/2101९118 2110 ©(10118181९511118 118\/€ 
2150 0661 \/€॥ 0011/8/€0 0 818\/8011(411, 001 1161085 ॥811821108॥ 10 [1 
01815, {/16\/ |8\/€ 8 0 01601\/61581101. " 4. 


इस प्रकार ये दोनों नारी पात्र नायिका मालती के नायक माधव से मिलन की परिस्थितियों 
के निर्माण दवारा दोनों के प्रेम भाव में अभिवृद्धि कर कामन्दकी के उद्देश्य की पूर्ति मेँ सहायक सिद्ध 


होती है | 


कपालिनी (कापालिकी) 
कालिदास ने अपनी नारयकृतियो मे किसी कपालिनी (कपालिकी) को नायिका की सहायक 


9१. 818५2014}, ४८. \. 14115851), 06111. 1974. >. 204. 
. भवभूति के नाटक, डा. वृजवल्लभ शर्मा, भोपाल, १६७३, पृ. ११८ 
३. उत्तर. ६/१५ पुरश्चक्षूरागतदनुमनसो .....*..+..++.१५५... सकामोअस्तुमदन8 । । 
१/७ शरभ्योत्यना "^ ०५००८०,,००६०.००७०००. कुमुदमिव तां नन्दयतु सा । 
सुजातं कल्याणी भवतु कृतकृत्यः स च युवा । । "" 
४. 81880114}, ©. 207 
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या प्रतिकूल रूप मे चित्रित नहीं किया है, जबकि भवभूति ने “मालती-माधव'* मे मालती के प्रतिकूल 
कपालकुण्डला की भूमिका प्रस्तुत की है । 9 | 

कपाल कुण्डला - अघोरघण्ट की अन्तेवासिनी कपालकुण्डला अपने काम, क्रोध एवं भयंकर 
हास्ययुक्त कपालयुक्त भीषण स्वरूप के साथ प्रकरण मे अपनी अद्भुत उत्पन्न शक्ति का परिचय देती 

छव्ट्तल्छनित कणलकग्ठगराल ठट्व्क्णित कटालक्िकिफीकःः / 
एयामि श्वि रमणीढाग्ररत्व वन्यते रृगनतलप्रयाणकग / ८ “कः क र 

वह कापालिक के साथ चामुण्डा पूजा हेतु सुषुप्त कुमारी मालती को श्मशानभूमि ले जाने का 
दु्साहस करती हुई मालती माधव को मारने के लिए कपालिक को आदेश देती है । अल्र चलाने में 
स्वयं भी निपुण वह निर्दयतापूर्वक मालती को मारने काटने क लिए श्रीपर्वत पर ले जाने के संकल्प 
को व्यक्तं करती है | 

मालती पर उसका भीषण क्रोध भी अनेक स्थलों २ पर प्रकट हुआ है । इस प्रकार नायिका 
की सहायिका न होकर कपालकुण्डला प्रतिकूल आचरण करने वाली नारी पात्र है । 
योगिनी (योगीश्वरी) 

कालिदास के नाटकं मे योगिनी नारी पात्र परिलक्षित नहीं होते, जबकि भवभूति के प्रकरण 
““मालती माधव'" में नायिका के सहायक नारी पात्रों मे बौद्ध सन्यासिनी कामन्दकी तथा उसकी पूर्व 
शिष्या सौदामिनी सिद्धयोगिनी के रूप मेँ अपनी यौगिकी सिद्ध स्वयं वर्णित करती है - 
तथाहमुत्पतिता यथा सकल एवं गिरि नगर ग्रामस रिदरण्य ~ व्यक्तिकरश्चक्षुषा परिषिच्यते । 
जअन्थच्च - । 

शुरकयािफकत मतर फोगरभिकोग्जफ्‌ / 
इ्काग्कर्िणी रिद्िगात्योरि शकय क्छ ८८ ^ शरः शः &८£र 

अपने योग प्रभाव से सौदामिनी माधव को अर्न्तधान कर मालती के समीप लाती है । 
वौद्धकापालिकी (भिक्षुणी) कामन्दकी अपनी आलकथा कहने के सन्दर्भ ३ मे वर्तमान उसके 
योगीश्वर रूप को प्रकट करती है । माधव को श्रीपर्वत से सकुशल वापस लाने, मित्रो से मिलाने मे 
उसकी भूमिका सराहनीय है । ४ कामन्दकी के कथनानुसार योगिनी सौदामिनी स्पृहणीय सिद्ध सम्पन्न 
हे । 


दिव्य एवं अर्दधदिव्य (नारी) पात्र - 
कालिदास तथा भवभूति दोनों नारककारो ने अपनी कृतियो में दिव्य पात्रों के साथ अर 


मा. मा. १/१६ के पश्चात्‌ पृ. ३२ अघोर घण्टस्यान्तेवासिनी (कपालकुण्डला) 

मा. मा. अंक ८, पृ. ३५६, ८/८ श्येनाववपात चिकिताननवर्तिकेव । ६/५० अभि. 
मा. मा. १०/५ स्तन्यत्यागात्मभृति ..**.++++.. युक्तस्तवापि । । 

सागरिका २२/४ नाट्यशास्रीयानुसन्धान्‌ (नायकनियोगानुशीलनम्‌) डा. रामजी उपाध्याय 
पु. १३३ 
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६६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


दिव्य पातरौ की भी सुन्दर नियोजना की है । विक्रमोर्वशीयम्‌ मे पुरुरवा विद्याधर कन्या उदयवती 
को निर्निमेष दृष्ट से जव देखता है तो खण्डिता नायिका सी कुपित उर्वशी कुमार वन मे प्रविष्ट हो” 
जाती है । शकुन्तला की विदा वेला पर उसे वनदेवता (वनदेबियो) से मांगलिक उपहार दिये गये 


है । 
इसी प्रकार भवभूति ने भी उत्तररामचरित के षष्टांक के विष्कम्भक मे विद्याधर ~ विद्याधरी 
मिथुन का सुन्दर संत्निवेश किया है, लवकुश के दन्द-युद्ध के पश्चात्‌ उनके एवं चन्द्रकेतु के शान्त 
होने की सूचना दी गई है २ । 
वनदेवता की भूमिका भवभूति ने उत्तर रामचरित के दवितीयांक के प्रारम्भे की है । इसी 
प्रकार पृथ्वी भी दिव्य पात्र के रूप में राम को धर्म की मर्यादा (सीता क पाणिग्रहण) को उल्लंघन 
` करने के कारण उपालम्भ देती है । 
दिव्य अथवा अर्द्ध दिव्य (नारी) पात्र मे प्रतीकालमक नदीद्य तमसा-मुरला के अतिरिक्त 
गोदावरी-गंगा आदि की उत्तर रामचरित मं अभिनयालमक “ भूमिका श्लाघनीय है । ये नदी देवता 
दिव्य शक्तिसम्पन्ना होते हृए भी मानुषी प्रकृति को धारण करते है । अतः इन्हे अर्द्ध दिव्य (नारी) 
पात्र मानना समीचीन है । यथा - तमसा सीता को सखी के समान परामर्श देती है -- 
“विकेक च कल्याणि छकीकय जगत्फिकू ८ | 
प्रवणि फणिक तैव (निरत जनः // 2 छः 29८ 
गंगा तथा पृथ्वी का भी सीता के साथ संवाद उत्तर-रामचरित मे प्राकृत पात्रों के समान ही 
चलता है । यथा - “सीता - भगवत्यौ के युवाम्‌" पृथ्वी-इयं ते श्वसुरकुल देवता भागीरथी । 
भागीरथी - इयं ते जननी विश्वम्भरा । पृथ्वी - एहि, पुत्रि । वत्से सीते । (उमौ आर्लिग्य मूर्च्छितः) 
(प्रथम अक मे) 
अप्सरा - कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम्‌ एवं अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (षष्टाक) मे क्रमश रम्भा, 
मेनका, सहजन्या तथा सानुमती अप्सरार्ओ की नायिका के सहायक (नारी) पात्र की भूमिका प्रभावी 
रूप से प्रस्तुत की है जवकि भवभूति ने नहीं । इन अप्सरार्ओं की मर्त्यलोक मे गतिविधिर्योँ मानवो 
कै पूर्वजो के सम्बन्ध से सम्पन्न होती है, जिनमें इनकी तिरस्करणी शक्ति के अतिरिक्त स्वर्गलोक से 
पृथ्वी पर अवतरण शक्ति के साथ तिरोहित होकर सभी कुछ जानने की शक्ति ज्ञात होती है । 
इस प्रकार दोनों नाटककारों ने नायिका के सहायक अन्य नारी पात्रों में तापसी (ऋषिपएली) 


१. विक्रमो. ४. अंक (प्रवेशक) चित्र. तत्र खलु मन्दाकिन्याः पुलिनेषुगता सिकतापर्वत - 
केलिभिः क्रीडन्ती विद्याधरदारिका उदयवती नाम तेन राजर्षिणा निध्यातेति कुपिता 


उर्वशी । पृ. ३८७ 
२. अभि. ४/५ अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः. ......... दत्तान्याभरणानि तत्‌ 
 किसलयोदुभेद प्रतिद्न्दभि । ४/५ 
३. उत्तर. ६/७ शान्तो लवः प्रणत एव च चन्द्रकेतुः ,............ राज्ञः । | 


४. उत्तर . ७/५, ७. 





१ € ८ 0 0 


नाट्यशास्ीय दृष्टि से नारी पात्रों की रचनालक भूमिका / ६७ 


भिथुकी, योगिनी, कपालिनी, दिव्या या अर्दधदिव्या विविध पात्रों का सुन्दर प्रयोग किया हे । 
कालिदास एवं भवभूति के रूपकों मे नारी पात्र की अभिनेयता 

नाटूयकृतियो मे उसके पुरुष अथवा नारी पात्रों के अभिनय तत्व पर विचार करना अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता है, क्योकि नाटशास्र १ मे नाट्य के प्रमुख चार तत्वों -- १. पाट्य (संवाद) 
२. गीत ३. अभिनय तथा ४. रस मे अभिनय तत्व प्रत्यक्ष खूप से पुरुष एवं नारी पात्र की सभी 


नारकीय अवस्थाओं या विशिष्टताओं को व्यक्त करने के कारण विचारणीय है, जिसमे अन्य शेष 


नाट्य तत्वों का समाहार हो जाता है । 

नाट्यशास्न के आधार पर आचार्य विश्वनाथ २ सदृश परवर्ती नाट्यशाच्ियो न नायक की 
अवस्था्ओं के अभिनय मे ४ तत्व समाविष्ट किये है - 

१. आंगिक २. वाचिक ३. आहार्य - तथा ४. सादिक । ३ 

कालिदास तथा भवभूति ने अपनी नाट्य कृतियो में नारी पात्र की अभिनेयता उपर्युक्त ४ 
रूपो मेँ प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की है जिसकी तुलनालमक संक्षिप्त समीक्षा यहो दोनों नादककारो की 
कृतियों के आधार पर की जा रही हे । 

१. आगिक (कायिक) अभिनय - शरीर के बाहु आदि अंगों से नारी पात्रों का सम्पन्न होने 
वाला अभिनय आंगिक या कायिक है, जिसमे कालिदास तथा भवभूति के रूपकों ४ के सभी नारी 
पात्र पारंगत है । जैसे - “मालविका्निमित्रम्‌'' मे मालविका का नृत्य करने के साथ यह आंगिक 
अभिनय कितना स्वाभाविक एवं हृदयावर्जक है -- 

“कवनगरभित्यत्या त्वारानिरदशपव्‌ “श्ल 2८८ 

काग सनिति शित्क्लयन्यत्य हत्त.नितन्के / कत्वा श्याग्राकि्पतद्रभ 
एत दितायर्‌ ८ णवादुष्दानित्छ्गे कृट्वके निति 
नत्यदस्याः; (वित्त च्नतपन्ककताधक्‌ / ८ -ऋल २ 

इस प्रकार भ्रमर बाधा रिरूपितं करने में शकुन्तला का आगिक अभिनय दृषटव्यहै । 

भवभूति ने अभी अपने रूपकों मे नारी पात्रों की आगिक अभिनेयता की अच्छी प्रस्तुति की 
हे । ५ जैसे उत्तररामचरित मे '' कौशल्या -- (क्रोड कृता) -- 

“अहो न केवलं ........ रामभद्रमनुहरति । जात ! प्र्षे तव मुखचन्द्रम्‌ । 
(चिबुकमुत्नमयूय निरूप्य च सवाष्पाकूतम्‌)'” मालतीमाधव £ में इसी प्रकार आंगिक अभिनय 
कामन्दकी का द्रष्टव्य है - 

कामन्दकी - (उथाप्यालिग्य मूरध्नुपाप्राय) इसी प्रकार मालती का आलिगन करने मे उसका 


ना. शा. १/१७ 

सा. द. ६/२ भवेदभिनयो अवस्थानुकार8 स चतुर्विधः । | 

अभि. १/२१ तथा पूर्वापर । आंगिको वाचिकश्चैवमाहार्य सात्तिवकस्तथा । । "" 
उत्तर . अंक ४/ २२ के पूर्व, पृ. ४३० 

मा. मा.पु. २६८ 

मा. मा. ५/२६ के पूर्व पृ. २३८ 
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आगिक अभिनय व्यक्त हुआ हे । 

२. वाचिक अभिनय - नारी या पुरुष पात्रों के दारा बाणी के दारा किये जाने वाला अभिनय 
वाचिक या वाच्य होता है । इसे ही पाट्य के नाम से अभिहित किया गया है । यह वाचिक अभिनय 
ली या पुरुष पात्रों के संवाद की प्रस्तुति पर आधृत होता है । यह संवाद नार्य तत्व की आला है 
तथा बाणभट्ट जैसे गद्य कवियों के विचार से आलाप से अभिन्न होकर सरस, सरल एवं सुकुमार 
होना चाहिए । 9 

आनन्दवर्धनाचार्य > ने संवादो की बहुलता एवं विविधता आचार्य भरत ने संवाद को उक्ति 
प्रतयक्ति अर्थ में संलाप से भिन्न नही स्वीकार किया है ३ । प्रस्तुति की दृष्टि से यह. सर्वश्राव्य 
नियतश्राव्य तथा आश्राव्य पो मे विविध प्राकृत या संस्कृत में पाया जाता है । 

कालिदास तथा भवभूति दोनो नारककारों ने वाचिक अभिनय में संवाद को संलाप अर्थात्‌ 
उक्ति एवं प्रत्युक्त के अर्थ मे ग्रहण करते हुए विविधतापूर्वक पुरुष एवं नारी पात्रों दारा प्रयुक्त किया 
है । 

कालिदास दारा अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ४ में शकुन्तला, प्रियंवदा-अनसूया आश्रमकन्यार्ओं 
के स्वं संवादो मे सरसता, सरलता तथा स्वाभाविकता का सन्निवेश किये जाने से वाचिक अभिनय 
के श्रेष्ठ निदर्शन है । इसी प्रकार पंचम अंक में कण्व के शिष्य शरगंरव तथा शारद्वत के साथ आर्या 
गौतमी तथा शकुन्तला के राजा दुष्यन्त से अल्यन्त मार्मिक संवाद स्वाभाविक वाचिक अभिनय को 
प्रस्तुत < करते हँ । कालिदास ने नायिका एवं अन्य नारीपात्रो के संवाद की भाषा (शौरसेनी) प्राकृत 
प्रयुक्तं की है जबकि संस्कृत भाषा में संवाद व्यक्त किए हैँ । यथा - “मालतीमाधवः" मेँ मालती, 
बुद्धरक्षिता आदि पात्रों दवारा संवादो मे कहीं कहीं संस्कृत का प्रयोग किया गया है । -- इस सम्बन्ध 

मे यह मान्यता नाट्यशाघ्रो दवारा निर्दिष्ट की है - 


“पणर छठी नालकश्याकित्का ऊष्ठलरला क्था / 
वद्ध्यार्थश्रकातव्य ठच्छरत कान्तया अन्तरा ८ ८ “(शः दफय €/ 


१. कादम्बरी ““्फुरतकलालापविलासकोमला, करोति रामं हृदि कौतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शयूयाम्‌ स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा बधूरिव । । "' पृ. ८ 
२. ध्वन्यालोक ४/११५ सवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
नैकरूपतया सर्वे मन्तव्या विपश्चिता । । "" 
३. नाट्यशाल्र २२/५६ उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्त संलाप इति कीर्तित । 
४. अभि. शा ५/२१ के पश्चात २५ श्लोक तक ` 
साहित्यदर्पण की यह उक्ति कामशास्रानुसारि प्रतीत होती है । यथा - 
“'दिव्याया गणिकायाश्च शिल्परकार्यस्तिधैव च । 
विदग्धायाः सिया भाषां संस्कृतेनाअपि योजयेत । । '" (मा. मा. दृष्टव्य टीका शेषराज 
शर्मा कृत, पृ. ३०७) 








नाट्यशास्रीय दृष्टि से नारी पात्रं की रचनाक भूमिका / ६६ 


यद्यपि कालिदास के नारी पात्रों के भावपूर्ण, सुगठित, सरल, सरस, साभिप्राय संवाद वाचिकं 
अभिनय की दृष्टि से आदर्शहै, जिसकी तुलना मे भवभूति के नारको में ये नारी संवाद अल्यन्त दीर्घ 
तथा समासबहुल होने के कारण भावपूर्ण होने पर नाटकीयता (अभिनेयता) की दृष्टि से सशक्त प्रतीत 
नहीं होते ह । यथा - मालती माधव के सप्तमांक १ में बुद्धरक्षिता तथा मदयन्तिका के लम्बे समासं 
वाले उवाऊ संवाद वाचिक अभिनय की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त है । इसी प्रकार तृतीयांक मे 
लवंगिका का ३६ पक्तियो का बहुत लम्बा संवाद काव्यासक होते हृए भी व्यर्थ होता है । २ 

संक्षेप मे कालिदास की अपेक्षा भवभूति के नारी पात्रों का वाचिक अभिनय प्रभावी नहीं 
होता हे | 

३. आहार्य अभिनय - नाट्य के अनुरूप वचर अलंकरणों के दारा पात्र दारा जो.अभिनय 
होता है उसे आहार्य कहते है । 9 

कालिदास तथा भवभूति दोनों के नारको मे नारी पात्रं का नाट्य एवं पात्रानुरूप आहार्य 
अभिनय दृष्टिगत होताहै । यथा-कालिदास ने एक साथ रानी धारणी तथा परिव्राजिका कौशिकी 
का आहार्य अभिनय अधोलिखित छन्द दारा प्रस्तुत किया है - 


शगकाल्करता शति किक्या यातिदिफयाः / 
तकीनिग्रह्कत्योक ठममध्यालकिदया / / शलः 2८9५ 


इसी प्रकार आश्रमवासिनी शकुन्तला वल्कलधारिणी रूप में सुन्दर आहार्य अभिनय प्रस्तुत 
करती हे । 
शकु. - हला अनसूये ! अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया दृढ़ नियंत्रितासि । शिथिलय ता- 
वदेतत्‌ । '" | 
आगे शकुन्तला का प्रोषित पतिका नायिका के अनुरूप आहार्य अभिनय प्रस्तुत हआ है 
जो निम्नलिखित पद्य मेँ द्रष्टव्य है -- 
(ततः प्रविशतिएक वेणी धरा शकुन्तला) -'" 
वतते एल्ट्ितरे क्लान् (िवकणनूदुली शतको / 
-आणितिष्कलयव्य सीत्य श्य री्णिर्ट्रतनिभर्ि / / “भिः ५२१ 


कालिदास के समान भवभूति न भी कुशलता पूर्वक नारी पात्रों का आहार्य अभिनय ` 


. मा. मा. ७ अंक प्रारभ प्रवेशक तथा इसके बाद पृ. ३००-३०२, ३१३-३१५ 
२. मा. मा. - लवंगिका - भगवत्येवं .....प्रियसख्या । पृ. १४५-१५५ तक )३६ पंक्तियों 
का संवाद) माल. ५/७ अनतिलम्बदुकूल निवासिनी बहुभिराभरणैः प्रतिभाति मे । 
३. अभि. अंक 9, १०० श्लोक के पूर्व पु. ४३४ | 
१/१० मे ““ इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी” से भी आहार्य अभिनय पुष्ट होता 
ह । 








भकना 


~ 
अ का काक कक क 
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अधोलिखित खूप में प्रस्तुत किया है -- | 

मालतीमाधव मे अवलोकिता १ की इस उक्ति से कामन्दकी का आहार्य अभिनय अभिव्यक्त 
है- "° अव, यदिदानीं चीरचीवरमात्रविग्रहा पिण्डपात मात्रप्राण वृत्तिमपि 

इसी प्रकार उत्तररामचरित २ में ““अध्वगूवेषा तापसी" आदि आहार्य अभिनय के अच्छे 
निदर्शन प्राप्त होते हैँ । इस प्रकार दोनों नाटककारों ने नारीपात्रों का सुन्दर आहार्य अभिनय प्रस्तुत 
किया है । 

४. सा्तिक अभिनय - किसी पात्र या व्यक्ति के सुखदुश्छ की भावना से भावित अन्तश्करण 
को ““सत्व'' कहते ह तथा सत्व से सिद्ध होने वाले भाव को सात्विक कहा जाता है । इन स्तम्भस्वेद 
आदि विविध सात्विक सावो के दारा किए गये अभिनय को सात्विक की संज्ञा दी जाती है । २ 

कालिदास तथा भवभूति दोनों नाटककार ने अपनी नाट्य कृतियो मे नारी पात्रों का सुन्दर 
सात्त्विक अभिनय यथास्थान प्रस्तुत किया है । यथा - कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ४ में 
शकुन्तला का सात्विक अभिनय अधोलिखित पद्य मे इस प्रकार प्रस्तुत किया है - 


“त त्यादि व्वज्नमृदृयन् व्यकनिता, 
यित (निषदि दखणिष्ये गुह तमे / 
पनद्रशिम्‌ गव्यश्रतरकटुणगरणितक्ती | 
-कथि कर कट्‌ त्‌ शकिणिक शल्य दहति शक्‌ / / ऊभिः शः 6/६ 


प्रतीत होता है कालिदास की अपेक्षा नाटककार भवभूति सात्विक अभिनय को सशक्त रूप 
मे प्रस्तुत करने मे अधिक निपुण है । 

वे एक साथ अनेक सात्विक भावों को अभिनय में व्यक्त करने में अत्यन्त सिद्धहस्त हे । 

यवा - मालती का लज्ञाभिनय अनेक सात्विक भावों को इस पद्य मे इस प्रकार प्रकट किया 
गया है - “स्कलकाति ककन से सक्रकत्यगामग; कक्काति अकवत शातितः चन्न ८ गकलकिक 
न पवश (द कत्वावि शिल्ताति ल्य गल्लमात्येककेत / / शराः शराः २८३ 

मालती का स्वेद-रोमाच भाव इस प्रकार व्यक्त है - 


१. मा. मा. १/६ के पश्चात्‌ अवलोकिता का कथन, प. २० १०/४ के पश्चात्‌ - 
““मदीयचीवराश्चालोकणैव प्रगुणतानि । 

२. उत्तर. अंक २, पृ. ३६ । 

३. “स्तम्भः स्वेचाऽथ रोमांच स्वरभंगोअथ वेपथुः । 
वैवर्णमश्रुग्रलय इत्यष्टौ सात्तिविकाः स्मृताः । । "" 

४, अभि शा. ४१५उदयक्षमणोर्नयनयोपरुबद्ध वृत्ति वाष्यं कुरु स्थिरतया विरतानुसन्धं 
असिनलक्षितनतौन्नतभूमिमार्ग मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति । । 











नाट्यशासरीय दृष्टि से नारी पात्र की रचनात्मक भूमिका / ७१ 


(आतूलकण्टकित ककलन नालग्रुीकलकन्क (निकाल / 
अस्य कट... . +. ८ ^“ कः क 6८२८ 


इसी प्रकार उत्तर ° - रामचरित मे सीता के सात्विक भावों को अत्यन्त प्रभावी रप से प्रस्तुत 
किया गया है यथा- 


न 5 व्विदाकि चह वियती वेपते कश इक ग हस्तः ८ ^ 
ठव्वेद्टोगकित कन्कितियी जात श्रिकटयखेन कत्ल / 
ग्रटलकान्भ रिषत रित कवन्क्यणि @टकेःकेक ८ ८ “८; च २८५२ 


सात्विक अभिनय का अन्य उदाहरण २ भीं द्टव्य है -- ““तमसा - (सननेहास्र परिष्वज्य) 
विलुलितमतिपृरैरवाष्पमानन्दशोकप्रभवभवसृजन्ती तृष्णयोन्तानदीर्घा । स्रपयति हृदयेशं सेह- 
निष्यन्दिनी से धवल - वहल मुग्धादुग्धकुष्ल्येव दृष्टि : । । | 


तुलनात्मक समीक्षा 
. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि कालिदास तथा भवभूति के नाटकों मे 

नारी पात्रों की अभिनेयता अभिनय के समस्त अंगो को आलसात्‌ करने के कारण सर्वथा पूर्ण तथा 
प्रभावी है । 

कार्यिक तथा आहार्य अभिनय में दोनों नाटककारों के नारी पात्र सशक्त है, किन्तु भवभूति 
के नारीपात्रो के वाचिक अभिनय में बहुत लम्बे लम्बे सामासिक शैली के वाक्य सरस-सरल संवादो 
के सर्वथा अनुपयुक्त प्रतीत होते है । 

जहां तक सात्विक अभिनय का प्रश्न है, कालिदास के समर्थ महाकवि एवं नाटककार होते 
हए भी उनके नारी पात्र भवभूति के नारी पात्रों की अपेक्षा सशक्त प्रतीत नहीं होते रै । भवभूति 
सात्विक अभिनय में कालिदास की अपेक्षा अधिक सिद्धहस्त है । 

नाटकोयताकी दृष्टि से दोनों नाटककारों के नारी पात्रों की अभिनेयता श्लाघनीय है तथा 
द्ससे नि होता है कि उन्हे इस काल में नाट्यशाख्र आधृत अभिनय शिक्षा पयि रूप से प्राप्त 
होती होगी । 

दस प्रकार हम यह भी तथ्य पाते ह कि दोनों नाटककारो ने अपनी नाट्यकृतियो मे नारी 
पात्रों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की नायिकाए, नायिका की सखिर्योँ एवं सेविका, नायिका की 


१. उत्तर. ३/३६ के पश्चात्‌-तमसा की उक्ति । 

२. उत्तर . ३/२३ 
परिजातम्‌ २/४ अंक १६८३ पृ. २६-३३ “मालतीमाधवे भावध्यवनिः '' डा. शिवबालक 
द्विवेदी का लेख । 





| 
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सहायक या प्रतिकूल अन्य विविध नारी पात्र तथा उनकी सर्वागि अभिनेयता नाट्यशास्रीय दृष्टिकोण 
से सर्वथा अनुकूल ही प्रस्तुत की है । 


इनकी प्रस्तुति मेँ हम दोनो नाटककार मे मौलिकता एवं विशिष्टता पाते ह, जिससे इन दोनों 
को मूर्धन्य नाटककार मे सम्मानित स्थान देते हैँ | 




















दितीय परिच्छेदः 


नारीपात्रों का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन 
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दवितीय परिच्छेद 


सामाजिक ओर पारिवारिक जीवन की दृष्टि से कालिदास तया 
भवमूति के नारी पात्र की गतिविधियों एव स्वरूप चित्रण 


सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन मे नारी की विविध रूपों मे महत्वपूर्णं भूमिका ° हमारे देश 
मे प्राचीन काल से रही है, जिसका कालिदास तथा भवभूति ने अपनी कृतियों मे सुन्दर चित्रण किया | 
है । इस सम्बन्ध में तुलनालक अध्ययन यहां किया जा रहा है । 

कन्या - नारी जीवन का प्रादुर्भाव- प्रथम अवस्था- कन्या रूप मे होता हे, जिससे प्रत्येक 
भारतीय परिवार प्रमुदित तथा परितुष्ट हो २ हो जाता है । कालिदास तथा भवभूति ने अपनी कृतियों 
मे सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन मे कन्या के जन्म स्वरूप एवं उसकी विविध गतिविधियों, 
क्रीडाचेष्टाओं ३ आदि का मनोहर वर्णन किया है । अपने रम्य शशव मे पितृगृह मे सामान्यतः सभी 
कन्याएं निश्चित अपनी सखियों के साथ जहँ नाना प्रकार की क्रीडाएं " करती वहो कुछ बड़ होने 
पर परिवार के दायित्वपूर्ण कार्यो को भी समय पर सम्पन्न करती थी । यथा - 
 कण्वाश्रम मे शकुन्तला, प्रियम्बदा, अनसूया जैसी ब्रह्मचारिणी तपस्विक न्याएं अपनी आयु 
या शरीर के अनुरूप घडो से आश्रम के छोटे पौधों को नियमित रूप से जल से सीचा करती ५ थी - 

राजा ~ ““एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपेः सेचनघटैर्बालपादमेभ्यऽ पयो दातुमित 
एवाभिवर्तन्ते । ' (अभि. । अंग, पृ. ४३३) 

परिवार के मुखिया (पिता या माता) की अनुपस्थिति मे अतिथि सत्कार का दायित्वपूर्णं कार्य 
कन्याएं ही सम्पन्न करती थीं जैसा कि “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" मे वैखानस के इस कथन से यह 


9१. कुमार . १/२८ पार्वती के जनम से पिता हिमवान्‌ पवित्रएवं विभूषित हो गये ~ तया 
स पूतश्च विभूषितश्च । | 
२. कुमार ६/६२ कन्येयं कुलजी वितम्‌ । कन्या ही परिवार का जीवन एवं आनन्द थी । 
३. कुमार ० १/२६ मन्दाकिनी सैकतवेदिभिः सा कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकश्च । 
रेमे मृहूर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्विंशतीव बाल्ये । | 
४, विक्रमो. ०... 0 सिकतापर्वतकेलीभिः क्रीडन्ती विद्याधरदारिकोदयवती नाम ....--.. 
५. अभि. । पृ. १२ सत्तोअपि तातकण्वस्याश्मवृक्षकाः प्रियतरा इति तकयामि येन 
नवमालिका - कुसुमपेलवा त्वमाप्येतेषां आलवालपूरणे नियुक्ता । 
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तथ्य पुष्ट होता है - “वैखानस - इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिस्काराय नियुज्य दैवमस्या 
प्रतिकूलं शमयितुं सौमतीर्थ गत्‌ । 

ब्रह्मचारिणी - कन्याओं को यथासमय समुचित शिक्षा भी दी जाती थी । शासय विद्याओं 
इतिहास २ निबन्ध आदि के साथ उसे विविध ललित कलाएं भी सिखाई जाती थीं । यथा 
शकुन्तला काव्य रचना मे निष्णात थी, जिसका उदाहरण उसका प्रणय पत्र २ लेखन है । इसी प्रकार 
प्रियवदा अनसूया भी प्रसाधनकला मेँ निपुण थी, जिसे उन्होने चित्रकला के आधार पर सीखा है 
था।| ४ 

कालिदास के समान भवभूति ने कन्याजीवन का विविध क्रियाओं से पूर्ण विस्तृत वर्णन न 
करते हुए उसके शैशवकालीन स्वरूप एवं बालसुलभ चेष्टाओं का स्वाभाविक चित्रण किया है । 
“उत्तर - रामचरित" मे जनक सीता के शिशुरूप का स्मरण एसकी बालचेष्टाओं का वर्णन करते हए 

विषादपूर्वक कहते हँ - 
| अनयत सित किरण द्रिफ्वकल्वन्त्कड्गलयरक्‌ ८ 
कदनकग्रल्क शिः सटा व्खल्दतठ्क्ज्य्युःयण्यन्यितते ८८ ठ; रट 
सीता का यह शिशु स्वरूप-चेष्टावर्णन कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ मँ सर्वदमन की 
बालचेष्टाआ के सर्वथा अनुरूप प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार मालतीमाधव" £मे कामन्दकी कन्या मालती के शैशव - स्वरूप का स्मरणं करती 

हृई करण शब्दो मेँ कहती है, जो उत्तररामचरित की सीता के शैशवअचित्रण मे जनक द्वारा वर्णित 
शब्दं की पुनरुक्तिमात्र है । आगे कन्या मालती के सम्बन्ध मेँ उसका यह कथन द्रष्टव्य है -- 

स्तन्यत्यागाद्मभृति सुमुखी दन्तपाचालिकेव, क्रीडायोगं तदनुविनयं प्रापिता वर्धिता च । 
लोकश्रष्टे गुणवति वरे स्थापिता तरं मयैव, स्नेहो मातुर्मयि समधिकस्तेन युक्तस्तवापि । । मा. मा. 
१०/५ | 

ओर भी मालती का कन्या रूप कितना आकर्षक कामन्दकी की दृष्टि मे है - 

वह स्मरण करती हर्द कहती है - 

अकाटणतरमनोहरननए शिखा ललाटात ग कक्षः / 
तकाकशर्यी एटि शन्कय कया न कएवतन्वषए मत्ययः / / शः करः 924 


अभि. १/१३ के पश्चात्‌ वैखानस की उक्ति, पृ. ४३२ । 

अभि २/७ के पश्चात्‌ अनसूया - किन्तु यादृशी इतिहास निबन्धेषु कामयमानानामवस्था 
श्रूयते, तादृशी तवै पश्यामि । 

अभि. ३/१४ तव न जाने हृदयं मम पुन कामो दिवाअपि रात्रिमपि । 

निर्घण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यंगानि । । 

अभि. ४ अंक “चित्रकर्मपरिचितेनागेषु ते आभरणविनियोगं कुर्वः । पृ. ६७ 

अभि. ७/१६, 9७, 

मालती. १०/२ अनियत रुदित .......... मुग्ध जल्पितं ते । 
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इसी प्रकार कन्या मालती की माधव के प्रति आकर्षण जन्य अवस्था का वर्णन करती हुई 
उसकी सखी लवंगिका १ कहती है, जिससे उसकी कला-क्रीडार्ओं की अभिरुचि का आभास प्राप्त 
होता है । 

कुल कन्या के कमनीय सौन्दर्य का चित्रण कालिदास तथा भवभूति दोनों नाटककार ने करते 
हए इनके विवाह के सम्बन्ध मे धर्मशासरीय सामाजिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है । › कालिदास 
के कण्व की दृष्टि मे कन्या विवाह के पूर्व तक पराया (निक्षेप रूप मे) धन हे २ उस (शकुन्तला) कन्या 
को उसके गुणो के अनुरूप वर को प्रदान करने का संकल्प ४ था, किन्तु परिस्थितिवश एवं शकुन्तला 
को दुष्यन्त द्वारा पूर्व क्षत्रिय कन्याओं के गान्धर्व विवाह करने तथा उनके गुरुजनं दारा उन्हं 
अभिनन्दित करने का उदहारण दिये जाने पर गान्धर्व विवाह हेतु प्रेरित किया गया -- 

गान्वेफ किकाहन कव्य टजकिकन्यकाः / 
श्रयते एलणीतात्ताः णि्िश्वाभिदित ८ ८ पशः आ २८२० 

प्रतीत होता है, कालिदासकालीन उद्चवर्ग के समाज में गान्धर्व विवाह कन्याओं के प्रचलित 
थे, जिसका अनुमोदन मनु « याज्ञवल्क्य जैसे धर्मशास्रकारों £ ने भी किया है । सामान्यतः कन्या 
के विवाह का दायित्व अथवा अधिकार परिवार मे उससे माता पिता गुरुजनं को ही था किन्तु कभी 
कभी राजपरिवार भी कन्या विवाह सदृश सामाजिक संस्कार मे अवांछठनीय हस्तक्षेप करने लगते थे 
जो धर्मशास्रीय दृष्टि से सम्मत नहीं था । भवभूति ने कन्यादान मे राजा की अपेक्षा माता पिता के 
वचन को ही प्रामाणिक मानते हए मालती के कन्यादान के सम्बन्ध मे सत्य ही लिखा हे 

“न खलु महाराजस्य निज कन्यका मालती । कन्यका प्रदाने च नृपतयः प्रमाणमिति 

नैवंविधो धर्माचारसमयः? । '' 9 

कालिदास ८ के समान भवभूति ने भी समाज में सन्तानाभाव होने पर किसी अन्यके पुत्र या 
कन्या को अपनी कन्या के समान (^00160 81011161) रूप में गोद लेने का उल्लेख किया है-- 


9. मालती. - ३ अंक लवंगिका. - अस्माकमपि भर्तृदारिका ....... नाभिनन्दति कला क्रीडाः | 
विदग्ध सहचरी चित्तसंशयति कौमारभावा भवति । पृ. १४६-१४७ 
२. मालविका. २/३ अहो सर्वस्थानानवद्यता रूप विशेषस्य --दीर्घक्षिं शरदिन्दु तथास्या वपु 
अभि. २ (१० अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलू नं करस्छै." 
` मालती. ७/१ विशुद्ध मुग्ध कुलकन्यकाजनः 
अभि. ४/२२ अर्थो हि कन्या परकीया एव, तामप संप्रेष्य परिगृहीतु । 
अभि. १/२४ के पश्चात्‌ प्रियंवदा - गुरो : पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्प । 
मनुस्मृति? ३/३२ 
याज्ञ. १/६१ 
मालती. ४/५ के पूर्व, पृ. १८७. 


(~ 3 ~ „~ ८ 


भिस्तातकाश्यपापऽस्याः पिता । '” अंक ४/१४ (पुत्रकृतकः) उ. मे. यस्योपान्ते 
कृतकतनयः........ 


अभि. १/२२३ के पूर्वं अनसूया - ` ““उन्ज्ितायाः शरीर संवर्धिनादि . 











७८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


“कन्याः दशर रजा न्ता ग व्यकीक्न्दर / 
छवी कृतका दाने चकफदाय सत्व ८ / “उदरः ‰ 
इस प्रकार दोनों नाटककारो ने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में कन्या के अस्तित्व को 
पयप्ति महत्व प्रदान किया है । 
युवती ` - कालिदास की नाट्य एवं काव्य कृतियों की सभी नायिकाएं सामान्यत 
अनिनद्यसौन्दर्य समन्वित युवति्यो ही है । मालविका के यौवन-सौन्दर्य का चित्रण अधोलिखित पद्य 
पक्तियो मे कितना प्रभावपूर्ण है - 
“किपल नितग्क्द9े क्ये शक दुलत क्यो / 
अत्यायत ययोग कीकितमेतदायणि ८ ८ शतः 2 
दीक्ष शटरिन्कककतिक्दन काद नतक्ठको- / 
वकित व्य निकजतरतक्ुरः फफ ल्क / 
पणित नितण्ठिरयन एकव्रा 
छन्दो (नितयि्रयधैक तननि शि त्थल्याः ककु: ८ ८ शलः २८र 
कालिदास ने उर्वशी १ एवं शकुन्तला २ जैसी युवतियो के अनिर्वचनीय सौन्दर्य-सृष्टि की 
अद्भुत कल्पना करते हृए उन्हे अलौकिक सुन्दरी खूप मं चित्रित किया है । कुमारी युवती के 
अनुपयुक्त एवं अस्पृष्ट यौवन एवं रूप का वर्णन भी कवि कुशलतापूर्वक करता है - “अनाघ्रातं पुष्पं 
किसलयमलून.....समुपस्थास्यति विधि? (अभि. २/११) 
कालिदास ने अपनी नाट्य कृतियों मे नायिका्ओं को परिपक्र अवस्था की उपभोग क्षमपूर्ण 
युवती रूप मे प्रस्तुत किया है, जिनका मांसल शारीरिक सौन्दर्य ही आकर्षक रूप में अंकित है । 
यथा - प्रियंवदा (सहासम्‌) अत्र पयोधर विस्तारयितु आत्मनो । यौवनंसुपालम्भस्व । मां 
किसुपालभसे । २ "" | 
तथा - अभ्युत्रता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पश्चात्‌ । । (अभि. ३/६) इसी प्रकार 
मालविका “ की पूर्ण युवावस्था को “संक्षिप्तं निविडोन्नतस्त नमुर8 ........ मध्य पाणिमितौ नितम्बि 
जघने'" आदि अनेक स्थलों पर व्यक्त किया गया है । नवयौवना के नखशिख-सौन्दर्य चित्रण में 
कालिदास * अत्यन्त सिद्धहस्त हँ, जबकि भवभूति युवती के मांसल शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण न 


१. विक्रमो. १/१० अस्याः सर्गविधौ प्रनापतिरभूचन्रो नु कान्तिप्रदः , 
श्रुगारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो, 
निनतिं प्रभवेनूमनोहरमिदं रूपं पुराणोमुनिः । । 


२. अभि. २/१० चित्रे निवेश्य .........-... धातुर्विभुत्वमनुचिन्तय वपुश्च तस्या$ । । 
३. अभि. शा. अक 9, पृ. १३ - 

४. माल. २/३ | 

५. कुमार्‌. १/३८ तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्र रराज तन्वी नवलोमराजिः । 


१/३६....बलित्रयं चारु बभार वाला, १/४० .. स्तनद्वयं पाण्डुतया प्रवृद्धम्‌ । 
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करते हए उसकी स्वाभाविक रम्य चेष्टा्ओं, आंतरिक सद्गुणो एवं आगिक गतिविधियों कीं 
विशेषतापूर्ण रमणीयता को उजागर करने मेँ अत्यन्त निष्णात १ है । यथा - मालती के अन्त 
सैौन्दर्यरे को मूर्तमान करते हूए भवभूति माधव के मुख से कहलाते ह - 

“(रा सणीवकनिकेदित्नता ग कोन्व्वशित्वुलकनिकितन न / 
न्त्याः सखोतिक्तनिकल-छणाल-न्योत्नाि कार्युनरतमनस्ज्े्ः ८ ८ शलः १२२ 


त्या - एटितितपणालीम्नानकर्र्तिः, 
कयमारि एकार ऋरयााभिः क्रिया / 
कलयाति व लिव कव्य लसी - 
टभिनक कटिन्तच्छदकान्तः कणोत / ८ कः कः 2८२२ 
इसी प्रकार नायिका की जंगिक चेष्टाओं - भ्रूविलास, कटाक्ष सत्तविक-भाव-व्यंजना आदि 
का सुन्दर चित्रण ३ भी उन्होने स्थान-स्थान पर अपनी कृतिया मे किया है । यथा - नायक के अन्त 
करणं को विकसित करने वाली मालती ४ की रमणीयता इस प्रकार वर्णित है - 
““परिमृदित चम्पकावलि विलासलुललितालसैरगेः ““सम्प्रति रमणीयतरा मालती । 
“आकिवत्ती क्रयम प्रियाया ठोच्छवाठकन्तछ करक कोति ८ 
तिदापठतध् शिखण्डिदूनो कट पएरत्तदकिल्शेक ८ ८ “श्रः कः २८६ 
इसी प्रकार उत्तर रामचरित में गर्भवती सीता के सौन्दर्य को इस प्रकार चित्रित किया गया 
है- 
“श्ररतीफलयन्करागित्ेल ्रव्तव्याः शत्लि्ररित कर्ण भयालकयष / | 
न्योत्लाकयीक पृदकालणालकल्या, कव्यादिटकलनिकः तकत शिण ८ ८ उट. 2७9 £ 
राम के प्रति सीता की सतृष्ण सार्शु सात्विक प्रेम-भावयपूर्णं सृष्टि का तमसा द्वारा वर्णन इस 
छन्द में द्रष्टव्य है - 


शिदालित्मनिप्रकष्यनानन्दशेक, 
श्रव कटजन्ती ष्ययोत्तान तीणा / 
तफयाि हवये लह्िव्य्विी तै 
ध्वतक्टन्युग्था धृकृल्यैक क्वः / / उट ‰^२९ 1 
युवती का आदर्श - भारतीय नारी के समस्त उदात्त गुणों से परिपूर्णं होकर मनोवांछित £ पति 
तथा उसका एकनिष्टप्रेम प्राप्त करना प्रतीत होता है । कालिदास तथा भवभूति के नारको मे चित्रित 


मा. मा. १/२६ सभूविलासमथ ...... , 

मा. मा. १/२६ हृदयमशरणं मे पक्षमलक्ष्ाः कटाक्षैः, १/२८ स्तिमित विभसित 

मा. मा. २/५ नीवीबन्धोछठवद्वसनमधरस्पन्दनं १/२८. . पात्रमालोकितानाम्‌ दोर्विषादः.. । 
मा. मा. ३/६ तथा इसके बाद. पृ. १४३ ` 

कुमार. ३/६३ अनन्यभाजं पतिमाप्ुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन । 


+€ न «५ ~ ~9 
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युवतयो का उच्च आदर्श था, जिससे वे आदर्श दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करने मे सफल होती थीं । 
यद्यपि युवतियां अपनी हृदयगति प्रेम की वात सामान्यतः व्यक्त नहीं करतीं थीं, तथापि अपनी 
अन्तरंग सखियां › से इसे छिपा भी नहीं पातीं थीं, क्योकि उनकी वाह्य शारीरिक अवस्था ही इसका 


आभास देने लगती थी जैसा कि प्रियंवदा शकुन्तला की दुष्यन्त विषयक प्रेजन्य शारीरिक अवस्था 


को लक्ष्य कर उससे कहती है - 
“कलि शन्ते / दष टका श्णारि / @िगात्यान जत्य 
"शकत छ णर्लिकलेककः / केकलत्ककण्वगकी चया का 7 परि ८ 


। 


शकुन्तला की यह कामपीड़ित स्थिति स्वयं दुष्यन्त से भी नहीं छिपी थी, जैसा कि उसकी | 


उक्ति २ से प्रकट होताहे। 
अन्ततः अपनी प्रमाकांक्षा को प्रेयसी युवती अपनी अन्तरंग सी से एकान्त मे लज्रापूर्वक 
प्रकट कर ही देती थी । यथा - शकुन्तला का यह कथन दृ्टव्य है - 
““सखि । यतः प्रभृति मम दर्शनपथमागतः स तपोवनरक्षिता राजर्षिः (अधेक्ति लां 
नाटयति) ततः आरभ्य तदूगतेनाभिलाषणैतदवस्थासि संवृता । | - 
तद्‌ यदि वामनुमतम्‌ तदा तथा वर्तेथाम्‌ यथा तस्य राजर्षे नुम्पनीया भवामि । अन्यथा 
सिंचतं मे तिलोदकम्‌ । '* ३ | 
लज्राशील युवती की यही हदयगत्‌ प्रमाभिलाषा “विक्रमोर्वशीयम्‌” ४ में चित्रलेखा से कहे 
उर्वशी के इन शब्दों स प्रकट होती है - “उर्वशी - (जनान्तिस्म्‌) सचि चित्रलेखे । उपकारिणं राजर्षि 
न शक्नोभ्यामत्रयितुं तत्‌ लयमेव मे मुखं भव । '" तथा सलि । तदा हेमकूटशिखरे लता विटपेन 
क्षणविद्न-ताकाशगमनां मामुपहस्य किमिदानीं पृच्छसि; क गम्यते इति ! अथ किम्‌ । अयं मे 
अपहस्तितलो व्यवसायः । "* ¢ 
मालविका की भी प्रियतमःप्राप्नि-विषयक अभिलाषा इस प्रकार प्रकट हुई है - 
करनध्छरिको ¶ सिद श्कह्व्यशनिटश्कद्यै 
कया क एल्कटनि निगम काकः / 
टक लिट कय एतठ्पनेतव्य 
नाथ शा फटरथीना कार एटिफय वकव्फाकु / / “श्ल २८४ 


१. अभि. .२/९८ के पूर्व प्रियंवदा की उक्ति, पृ. ४६३ 

२. अभि. २/८ क्षाम-क्षाम कपोलमाननमुरः काटिन्यमुक्तस्तनं, 
मध्यः क्लान्ततरः प्रकाम विनतावंसौ छविः पाण्डुरा । 
शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयमालक्ष्यते, 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी । । 

३. अभि. शा. ३/१० पूर्वापरकथोपकथन पृ. ४६४ 

४. विक्रमो. १/१७ के बाद उर्वशी पृ. पृ. ३४७ 

८. विक्रमो. २/६ के पश्चात्‌ पृ. ३५५-५६ 








नारी पात्रो का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन / ८१ 


अपनी हृदयगत इसी अभिलाषा को वकुलावलिका से प्रकट करती हुई इसकी आपूर्ति में 
देवीधारिणीजन्य बाधा की भी आशंका व्यक्त करती हुई उससे कहती है - 

माल. “सखि । देवीं चिन्तयित्वा न मे हृदयं विश्वसिति । त्वं तावद्‌, दघाति गच्छत 
सहायिनी भव |" १ तथा - ““ सखि । मम पुर्नमन्दभाग्ययाः स्वप्रसमागमेअमूर्तदुर्लभ आसीत्‌ । २ 

भवभूति ने भी कालिदास के समान अपनी कृति मालती माधवं मे प्रेयसी युवती मालती की 
कौतूहलपूर्ण प्रेमाभिलाषा को सखी लवंगिका से इस प्रकार व्यक्त किया है - “मालती (जनान्तिकम्‌) 
अस्तिमे कोतूहलम्‌ 2 

सखि ! लवंगिके ! श्रुतं महाकुलप्रसूतो महाभाग इति । सुष्टु भणितं प्रियसख्या कुतो २ वा 

महोदधि वर्जयितूवा पारिजातसुमनोद्गम8 ति । अपि नाम तं पुनरपि प्रक्षये । * 

पतिविप्रयुक्ता सीता की अनन्य प्रेमाभिलाषा उत्तरचरित मे तृतीय २ अंक के अनेक श्तलों 
मे तमसा एवं वासन्ती से इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है । यथा 

““सीता - (सास्रम्‌) ...... अहमेतस्य हृदयं जानामि, मम एष इति । ...... एतस्य एवं 
विधेन दशनेन कीदृश इव मे हृदयानुबन्ध इति न जानामि । .. भगवति, प्रसीद क्षणकामपि तावत्‌ 
दुर्लभं जनं प्रक्षे । '* « 

दस प्रकार हम देखते है कि कालिदास तथा भवभूति दोनो नारककारो ने युवती के आदर्शं 
रूप अनन्य पावन प्रेम की अभिलाषाको अपनी कृतियो मे प्रकट किया हे । 

विवाहं संस्कार - सामान्यत धर्मशास््रानुमोदित £ सजातीय युवतियों से विवाह संस्कार 
कालिदास तथा भवभूति के समय सम्पन्न होते थे, किन्तु मनु ५, वशिष्ठ ‹ जैसे स्मृतिकारो की इस 
अनुमति कि अपने वर्णं से नीची वर्णं की कन्या से विवाह किया जा सकता है - को दृष्टि मे रखते हुये 
अर्न्तजातीय युवतियो से भी विवाह यदा-कदा उस समय सम्पन्न हो जाते थे । कालिदास की कृतियों 
मे अरन्तजातीय विवाह सम्पन्न होने का संकेत प्राप्त होता है । £ उदाहरणार्थ “मालविकाग्रिमित्रम्‌'' 


१. माल. ३/१४ के पूर्व, पृ. २६३ 

२. माल. ४/१२ के पूर्व, मालविका की नकुलावलिका से उक्ति, पृ. ३११ 

३. मा. मा. ११६ भूयोभ्यः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं ॒ दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवन 
वलभीतुंगवातायनस्था साक्षात्कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं यद्‌ गाढोत्कण्ठा लुलित- 
लुलितैरगकैस्ताम्पतीति । 

४. मालती. अंक २/१२ पूर्वापर पर. ११६-१२० 

. ५. उत्तर . च. अक ३, पृ. २८५, २८७, ३६७ । 

६. आपस्तमूवधर्मसूत्र २/६/१, ३ मानवगृहूय सूत्र १/७/८, गौतमधर्मसूत्र ४/१ धर्मशास्र 
का इतिहास (पी. वी. काणे) पृ. ४४८ 

७. मनु. ३/१२/, १३ 

. वशिष्टधर्मसूत्र १/२५, वौधायन १/८/२ ` 

६. कालिदास के ग्रन्थो पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति, डा. गायत्री वर्मा, वाराणसी, 

१६६३, पु. ६० । 
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म ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय कन्या मालविका से विवाह किया था । 
इसी प्रकार शकुन्तला के पिता विश्वामित्र क्षत्रिय मानव थे, जबकि मों मेनका अप्सरा अमानवी ! 
दोनों के असमान जाति के होने पर गान्धर्व-विवाह आगे दुष्यन्त शकुन्तला का भी सम्पन्न हुआ, 
जबकि दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला के ऋषि कन्या होने से “असवर्णसम्भवा'" होने का सन्देह इस प्रकार 
प्रकट किया गया था - 
“अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णसम्भवा स्यात्‌ । अथवा कृतं सन्देहेन । असंशय क्षत्र परिग्रह 
क्षमा यदार्यमस्याममिलाषि से मन । ' । 
विधूषक स्वयं राजा को शकुन्तला से शीघ्र विवाह करने का इसलिए परामर्श १ देता है कि 
एसा न हो यह किसी त्रपस्वी के हाथ जा पड़े, क्योकि उसका विवाह किसी तपस्वी के साथ भी संभव 
था। २ 
“मालविकाग्रिमित्रम्‌"' के प्रथम अक में प्राप्त “वर्णावरो'' २ शब्द से यह प्रमाणित होता है 
कि उस समय निम्न वर्णं या दूसरे वर्णं की युवती के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता होगा । कालिदास 
की काव्य नाट्य कृतियों मेँ बहु विवाह प्रथा का परिचय प्राप्त होता है । रघुवंश मे दिलीप तथा 
दशरथ की अनेक पलियों * का अभि. शाकुन्तल में “बहु बल्लभा राजानः श्रूयन्ते'* ““किमन्त 
पुरविरहपर्युतुकस्य राजर्षरूपरोधेन'* वाक्यों के साथ हंसपदिका एवं वसुमती नामों का, 
मालविकाश्निमित्रम्‌' मे इरावती 'एवं धारिणी दो पलियों के होते हृए मालविका से विवाह करना 
विक्रमोर्वशीयम्‌ मे काशिराज की पुत्री ओशीनरी के होने पर प्रेयसी उर्वशी के साथ परिणय का 
उल्लेख तत्कालीन सम्पन्न समाज मे बहु विवाह प्रथा को पुष्ट करता है । पुरुष की अनेक पलियां 
होने पर भी सी का एक ही पति होता ५ था, एक पलीव्रत की व्याघ्या टीकाकार मल्लिनाथ ने इस 
प्रकार की है - एकः पतिर्यस्याः सैकपली पतिव्रता । "" 
यद्यपि युवती के विवाह प्रकारो मे कालिदास ने सामायतिः धर्मशास्रकारो £ दारा अनुमोदित 
ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य जैसे विधि पूर्वक सम्पन्न होने वाले उत्तम विवाहो को ग्रहण किया है, 
तथापि स्वयंवर या गान्धर्व जैसे विवाहो का भी अनुमोदन उन्होने किया है । इन्दुमती 9 - अज तथा 
सीता-राम का स्वयंवर के साथ विधि पूर्वक ब्राह्म विवाह, वस्रालंकृता पार्वती का शिव के साथ 


, अभि. १/२० तथा इनके पूर्वं राजा की उक्ति पृ. ३४ 
२. अभि. अंक 9 विधूषक - तेन हि लघु परित्रायतामेनां भवान्‌ । मा कस्यापि तपस्विन 
ईगुदी तैलमिश्रचिक्रणे शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति । पृ. ३४ 
३. माल. “ अस्ति देव्या वणर्विरो भ्राता वीरसेनो नाम । स भर्त्रा नर्मदातीरे अन्तपाल दुर्गे 
स्थापितः । ”' अक १ पृ. २३ 
४. रघु. १/३२ कलत्रवन्तमार्त्मात्मनवरोधेमहत्यपि । सर्ग १०/५५, ५६, ५७, ६६, ७०, 


७१। 
५. कुमार. ३/७ कामेकपलीव्रतदुःखशीलां ...-. पर मल्लिनाथ की टीका । 
, "ह मतुः. 2/२४ 


७. रघु. ७/१६, २०, २१, (पाणिग्रहण) 
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प्राजापत्य विवाह, शकुन्तला का दुष्यन्त तथा उर्वशी का पुरुरवा के साथ गान्धर्व विवाह १ इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । कभी-कभी प्रतापी सबल राजा से डर कर दूसरा कम शक्तिशाली राजा अपनी 
कन्या उसे उपहार स्वरूप भी दे देता था जैसे कुमुद दवारा कुमुदती कुश को उपाहुत कर विवाहित २ 
हुई थी । 
कभी-कभी स्वयंवर या विवाह समारोह मं घमण्डी कामी राजा दूसरे की नवपरिणीता को भी 
व्लात्‌ छीनने का भी प्रयास करते थे । २ 
यद्यपि कालिदास ने आसुर विवाह का उल्लेख अपनी कृतियो में कहीं नहीं किया , तथापि 
इसका संकेत एक स्थल पर इस प्रकार अवश्य किया है - 
त्क शनिकिन्य क शृत एतो इलल्ककत्छया ८ (रः ०‰८२८/ 
यद्यपि कालिदास के समान भवभूति ने अरन्तजातीय बहुविधि विवाहो के निदर्शन अपने नारी 
पात्रों के प्रस्तुत नहीं किये है, तथापि स्वयंवर या गान्धर्व विवाह का स्पृहणीय रूप मेँ उल्लेख ४ 
अवश्य किया है, इससे यह प्रतीत होता है कि भवभूति भारतीय संस्कृति में मनु आदि धर्मशाच्ियों 
द्वारा आचार्यो के प्रचलन हेतु मान्यता प्राप्त सजातीय ब्राह्म प्रजापत्य जैसी उत्तम श्रेणी की विवाह ५ 
विधि के पक्षपाती थे, जिसका उन्होने अपने खूपको मे स्पष्ट उल्लेख किया है - 
“सीता - एते खलु तत्काल कृतगोदानमंगलाः चत्वारो भ्रातरो विवाहदीक्षिता : यूयम्‌ । 
राम-समय वर्तत॒ इवेष यत्र॒ मां समनन्दयत्‌ सुमुखि गौतमार्पित । अयमुद्गृहीत 
कमनीयककणस्तव मूर्तिमानिव महोत्सव कर्‌? । । '" (उत्तर. च. १/१८) £ 
विवाहार्थं युवती के अनुरूप वर्‌ के खूप, आयु, कुल आदि अनेक गुणों की अपेक्षा रखना 
भवभूति की दृष्टि मे महत्वपूर्ण है । रूप तथा वय आदि वरगुणो की अपेक्षा न रखने वाले वैषम्यपूर्ण 
विवाह की शोचनीय स्थिति राजा दवारा होते हए मालती ओर नन्दन के विवाह के समान होती है । 
इस सम्बन्ध मे लवंगिका कामन्दकी का कथन ब्रटव्य है - 
लवेगिका - अस्त्येतद्यन्नरेन्द्रवचनानुरोधेन नन्दनस्य प्रतिपन्ना मालतीति सकलो जनोऽमात्यं 
जुगुप्सते । "' 


9. अभि. ३/२० गान्धर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षिकन्यकाः । श्रूयन्ते परिणीतास्ताः 
पितृभिश्चामि नन्दिताः । 

२. रघु. १६/।८६५-८७ 

३. रघु. ७/३१ आदास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ । ` 

४. उत्तर. ““सीता - .... अनादरखण्डितशंकरशरासन शिख्ण्डकमुग्धमुखमण्डलः ....... अक 
9. ५८ ८९ 

८. मा. मा. - कामन्दकी- ““यन्च किल कौशिकी शकुन्तला दुष्यन्तमप्सराः । 
पुरुरवसं चकमे उर्वशीत्याख्यानविद आचक्षते वासवदत्ता पिता संजयाय । ६/१६ 
राज्ञे दत्तमात्मानमुदयनाय प्रायच्छदित्यादि, अंक २, पृ. १११-११२, मा. ३/३ के पूर्व 
पृ. २९८६ 

६. उत्तर. १/१८ तथा पूर्व, ३/४० गृहीतो यः पूर्वं परिणयविधौ ककगधरः । 

७. मा. मा. २/७ के पूर्व, पृ. १०८ 
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स्वयं मालती की स्वगतोक्ति देखिए - “कथमुपहारीकृतासि राज्ञतातेन । '* 9 

कामन्दकी का आाश्चर्यपूर्णं आक्षेप इस प्रकार के वैषम्ययुक्त विवाह के सम्बन्ध मे प्रकट किया 
गया है -" . 

दणवाशन्यकयणद्ुण्छान्तमयक)ः 

कृत; पत्यक कटिनल्यतिष्णातमन्कर्‌ 

ङ्द त्वैदन्यर्यायृदत तणतनभलकिवष 

दुतादानानित्र भक्त स श्रवाप्रन्दन रि ८ ८ ^“ शरः गः २८ 

वस्तुतः कन्यादान (विवाह संस्कार) मे राजा की अपेक्षा कन्या के माता-पिता धर्मशास्रीय 
दृष्टि से भवभूति प्रमाण मानते है, जिसे कामन्दकी की उक्ति में दसं प्रकार व्यक्त किया है - ““कामन्दकी 
- न खलु महाराजस्य निजकन्यका मालती । कन्यका-प्रदाने च नृपतयः प्रमाणमिति नैवंविधो 
धर्माचारसमय । '* २ | 

संक्षेप मे कालिदास के समान भवभूति भी ३ पुरुष ओर युवती के गुणानुरूप समागम या 
विवाह को जीवन का कल्याण रूप मानते हैं । 

 वधूवेशमभूषा - विवाह के शुभ अवसर पर वधू के आलीय सभी सम्बन्धी आशीर्वाद ४ देते हुए 


, अलंकृत करते थे । उस दिन प्रातः काल से ही वधू का श्रंगार होने लगता था « सौभाग्यवती चियां 


बधू का श्वेत सर्षप तथा दूर्वाकरो से श्ंगार करती थी उसे “निन भिकौशेय' ६ पहनाकर वाण खोस 
कर्‌ अलंकृत कर दिया जाता था । वधू के शरीर पर पुत्रवती एवं सौभाग्यवती स्रियं लगे तैल को 
लोध्र “ के चूर्णे सुघाकर सुगन्धित द्रव्यो का अंगराग लगाती थीं तत्पश्चात्‌ उसको स्रान के लिए 
ले जाकर स्नानार्थ पृथक्‌ वच्र दिया जाता था । २ 


वधू को चौकी पर आसीन कर मंगलगान सहित ज्ञान कराया जाता था; तदुपरान्त उसे 
पू्वाभिमु कर उसका वैवाहिक श्रंगार होता था । £ 


१. मा. मा. २/७ के पूर्वं पू. १०८ 

२. मा. मा. ४/५ के पूर्व कामन्दकी की उक्ति, पृ. १८७ । 

धर्मशास्र (स्मृति ग्रन्थो) मे कन्यादान का अधिकार पित्रादि को प्राप्त है, अन्य को नही! 

जैसा-कहा गया है - पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 

कन्याप्रदः पूर्वाभावे प्रकृतिस्थः परः पर । (याज्ञवल्क्य.) 

मा. मा. १०/२४ . .. 

कुमार. ७/५ अंकाद्यावंकमुदीरिताशीः सा मण्डनान्मण्डनमन्वयुक्तं । 
७/६, 

= ७/७ निनभिकौशेयमुपात्तवाणमभ्यंगनेपथ्यमलंचकार । 

कु ७/६ 

कु 9/१० 

कु. ७/१३. 
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मंगलवेदिका पर आसन विष्ठा कर बधू को बैठाकर अगरु ओर चन्दन के धुएं से केश 
सुखाकर १ उनमें पुष्प गथ दिए जाते थे । केशपाश मे दर्वामिश्रित मधूक -पुष्पो की माला लपेट दी 
जाती धी । २ वधू के शरीर पर श्वेत अग रु निर्मित अंगराग लगाकर गौरोचन से अंग पर पत्ररचना 
की जाती थी । कानों मे यवांकुर धारण करादिये जाते * थे तथा पैरो में महावर ^, आंख मं अंजन, 
होटों पर लाली ७ लगाकर स्वर्ण रजत, मुक्ता आदि के आभूषणं पहना दिये जाते थे । ऽ हरताल 
तथा मैनसिल का तिलक £ वधू के माथे पर लगा दिया जाता था । ? 

वधू को विवाह के दिन मों दारा “ऊणार्मय कौतुक हस्तसूत्र'* १० (कगन) भी धारण कराया 
जाता था, जिसे कालिदास ने अन्यत्र विवाह कौतुक ११ तथा ऊर्णावलय' १२ शब्दों से अभिहित 
किया है । सामान्यतः इसे वर वधू दोनों के हाथो में बाधा जाता-था । 

वधू के वैवाहिक वस्र क्षौम १३ के प्रयुक्त होते थे, जिनकी शुक्लता राशि की शुभ्रता के सदृश 
व्यक्त की गई १४ है । क्षौम वस्र पर कलहंस के चिल्लाकित रहते थे । सामान्यतः बधू को क्षौम-युगल . 
-पहिनाया जाता था । अन्यत्र बधू या युवती के कलहंस दुकूल का भी कालिदास ने उल्लेख १५ 
किया है । (कु. ५/६७) 

क्लोम वस्र धारण करने के पश्चात्‌ बधू के हाथ मे नवीन दर्पण भी रखने की लौक परम्परा 
प्रचलित थी । (कु. ७/२६ सा भूयो वभौ दर्पणमाधाना) 

बधू की वैवाहिक वैशभूषा पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌ वह कुल क्रमागत-रीति-अनुसार 
कुल-देवतार्ओ, तत्पश्चात्‌ अन्य सौभाग्यवती चियों को प्रणाम करती थी, जिनसे उसे पति का 
अखण्ड प्रेम प्राप्त करने का शुभाशीवदि प्राप्त होता धा । कु. ७/२७, २८) पतिगृह प्रस्थान के समय 


१. कु. ७/१४ धूपोष्मणा . . . .-.-... दूर्वावता पाण्डुमधूकदाम्ना । 

२. कु. ७/१५ 

३. कु. ७/१७ कर्णार्पितो लोधं कषायरुक्षे ....... प्ररोहः । 

४.. कु. ७/१७ 

५८. कु. ७/१६ सा रंजयित्वा चरणौ कृताशीमर्ल्लियेन ....... 

६. कु. ७/२० न चक्षुषोः कान्तिविशेषबुद्धूया कालांजनं मंगलमिल्युपात्तम्‌ । 
७. कु. ७/१२८ रेखाविभक्तः ....... विभृष्टरागः । 

द -कुः 9/(२,9 ४.4 आभरणा चकासे 

६. कु. ७/२३ अथांगुलिभ्यां हरितालमाद्र ........ विवाहदीक्षातिलक चकार । 
१०. कु. ७/२५ धात्रयंगुलीभिः प्रतिसार्यमाणमू्णामियं कौतुकहस्तसूत्रम्‌ । 
११. रघु. ८/१ अथ तस्य विवाहकीतुकं ललितं विभ्रत एव पार्थिव । 

१२. रघु. १६/८७ मांगल्योर्णावलयिनि ......... | 

१३. कु. ७/२६ नवक्षौमनिवासिनी सा ` 

१४. अभि. शा. ४/५ क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा ^... 

१५. अभि., पृ. ६८ 
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वघू की वेशभूषा ~ प्रातध्काल वधू शिर से शीघ्र स्नान कर लेती ° थी तथा उसकी सखिर्योँ उसका 
मंगल श्रृगार > करतीं थीं । गोरोचन, तीर्थमृत्तिका, दूरवकिसलय, केशरमालिका आदि मांगलिक 
श्रगार के लिए प्रमुख सामग्री २ थी । चरणों मेँ आलक्त ४ तथा अन्य अंगों मेँ आभूषण प्रयुक्त होते 
थे । £ वस्त्रो मे क्षौमयुगल धारण किया जाता था, जिसमें उत्तरीय भी रहता था । प्रतीत होता है, 
, उत्तरीय का प्रयोग पति या गुरुजना के समक्ष अवगुण्ठन हेतु किया ६ जाता था । शकुन्तला दुष्यन्त 
की राजसभा मँ अवगुण्ठनवती आयी धी, जिसको दुष्यन्त के पहचानने के लिए गौतमी ने अवगुण्ठन 
हृटाते हृए उससे कहा था - 
“ऊयनेव्याणि तवते फवुण्ठन्‌ तत्स्व भरत भिज्रत्यरि ८ “^ 
इससे तत्कालीन समाज मे स्रियो की पर्दा प्रथा का आभास प्राप्त होता है । 
कालिदास के कुमारसम्भव के समान भवभूति ने अपनी नाट्यकृतियो मे वधू की वैवाहिक 
परम्परागत प्रसाधन विधियो का विस्तार में वर्णन तो नहीं किया है तथापि अनेक ध्यलों पर वधू की 
वेवाहिक वेशभूषा का प्रसंगानुसार उल्लेख ७ अवश्य किया है । यथा - 
सीता तथा मालती के कमनीय कंकण (वैवाहिक कर-सूत्र 1५411121 1111680) का समान 
शब्दों मे समुल्लेख द्रव्य है -- “समयः वर्तत.......... ¢ 
` ““ अयमुद्गृहीत (स्वयमागृहीत) कमनीय ककणस्तवमूर्तमानिव महोत्सव करः । “ 
(उत्तररामचरित १/१८, मालती. ६/६) 
८ ध की नववधू रूपमे वैवाहिक वेशभूषायुक्त शोभा का वर्णन करता हुआ मकरन्द माधव 
कहता है - 
“ववककवव्फण्डाकरत्रत्कष्डन क्रगि्दप्रकालेगान्तलितः ्दि्ेकेया/ 
वहति च वरारोहा रम्यां विवाहमहोत्सव श्रियमुदयिनीमुद्भूतां च व्यनक्ति मनोरुजम्‌ । "" 
(मा. मा. ६/६) 
“ भवभूति के समय में बधुओं को अलंकृत करने के लिए आभूषण की पेटिका ८ (मंजूषा) 


. अभि. अंक ४, “एषा सूर्योदय एव शिखामञ्जिता ........ शकुन्तला तिष्ठति । पृ. ६५ 
अभि. ४, ” दुर्लभमिदानीं मे सखीमण्डनां भविष्यतीति । पृ. ६६ 
अभि ४ अंक, पृ. ६४ . 
अभि. ४/५ निष्ठयूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः के नचित्‌ । 
अभि. ४/५ दत्तान्याभरणानि . . . . - . । 
अभि. अंक ५, पु. ८८ 
मा. मा. अंक ६, वैवाहिक अलंकरणं मे विविध आभूषण (मोतीहार, चन्दनादि) सभी 
"अगौ में प्रयुक्त होते थे - “इमे च सर्वागिका आभरणसंयोगाः , इमे च मौक्तिक हाराः , 
 एतन्लन्दनम्‌ एष सितकुसुमापीड इति । "“ पृ. २६७ ॑ 
~ मा. का. अंक £ प्रतिहारी (प्रविश्यभूषण पटलकहस्ता) पृ. २६७ 
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अवश्य प्रयुक्त होती होगी । प्रतीत होता है, विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर वधू को परिवार के 
इष्टदेवता की प्रतिमा के समक्ष वैवाहिक वेश से समलंकृत किया जाता था । कालिदास ने जिस प्रकार 
शकुन्तला के अलंकरण मे क्षौम-युगल धारण कराये जाने का उल्लेख किया है, उसी प्रकार भवभूति 
ने भी मालती के प्रयोगार्थं एक जोडा श्वेत रेशमी वस्र तथा उत्तरीय के लिए लाल वस्र अन्यान्य 
अंगानुरूप अलंकारो के साथ उल्लिखित किये है - | 

प्रतिहारी-एतत्तावद्धवल पट्टं शुक्युगम्‌ । एतच्वोत्तरीयरक्तवर्णाशुकम्‌ । 

इमे च सर्वागिका आभरणसंयोगाः, इमे च मौक्तिकहाराः । एतच्चन्दनम्‌ एष सितकुसुमापीड 
इति । "” ° | 

कालिदास के समान भवभूति ने भी विवाह मंगल के आरम्भ मे कल्याण सम्पत्ति के लिए वधू 
द्वारा देवता की पूजा किए जाने के प्राविधान का उल्लेख किया है - “लवंगिका - 
असिनूपाणिग्रहणमंगलारम्भे कल्याण सम्पत्ति निमित्तं देवता पूजयेत्यम्बयानुप्रेषिता । ** २ 

पतिगृह विदा के समय वधू को परिवार के सभी गुरु जन शुभाशीवद देते थे । कालिदास 
ने कुमारसम्भव एवं अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ २ मे प्रसंगानुसार इस स्वस्थ परम्परा का उल्लेख किया है । 
यथा - “अखण्डितं प्रेमलभस्व पत्युः "" (कुमार. ७/२८), “जाते भर्तुः" बहुमान सूचकं महादेवी शब्दं 
लभस्व ५, ““भरतुर्बहुमता भव (अभि. ४/७) तथा वधू के गर्भिणी होने पर “वीर प्रसविनी भव । '" 
जैसा आशीर्वाद दिया जता था । भवभूति न भी इसी प्रकार उत्तर रामचरित मे वशिष्ट का सीता को 
आशीर्वाद अष्टावक्र दारा इस प्रकार कहलाया है - 

“तत किमन्यदाशास्महे, केवलं वीरप्रसवा भूयाः । ५ 

वधू को पतिगृह विदा करते समय परिवार के लोग उसके साथ कुछ दूर तक जाते थे । 
इन्दुमती को अज के साथ विदा करते हुए विदर्भराज उनके साथ दूर तक गये थे । ६ इसी प्रकार 
महर्षिं कण्व तथा शकुन्तला की प्रिय सखियों आश्रम के बाहर दूर तक पहुचाने गई थी । प्रतीत 
होता है, जलाशय के पास तक वधू के सम्बन्धी परिवारीजन विदा करने ५के लिये जाया करते थे 





9१. मा. मा., ६ अंक “प्रतिहारी - एतेन नरेनद्रानुप्रेषितविवाहनेपथ्येन देवतायाः 

पुरतोऽलंकर्तव्या मालती । '' पर. २६७ | 

मा. मा., ६ अक, पर. २७० । 

अभि. अक, पृ. ६५ । 

अभि. शा. अक ५, पृ. ६५ 

उत्तर . १/६ के पश्चात्‌ , पृ. ७२ 

रघु ७/३२ .. प्रास्थापयद्‌ राघवमन्वगात्‌ च । 

७/३३ तिसूखिलोकप्रथितैन सार्धमजेन मार्गे वसतीरुषित्वा । 

तस्मादपावर्तत कुण्डिनेशः पर्वत्यये सोम इवोष्ण्रश्मे । । 

७. अभि. ४/१५ के पश्चात्‌ शारगंरवः - भगवन । ओदकान्तं न्िग्धो जनोअनुगन्तव्य इति 
श्रूयते । तदिदि सरस्तीरम्‌ । अत्र संदिश्य प्रतिगन्तुमर्हसि । '' पृ. ४८६ 
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प्राय वधू को परिवार की सम्पन्नता के अनुसार पालक १ या हाथी पर २ चट़राकर विदा किया जाता 
था तथा उसके साथ वयस्क लड़कियां नहीं भेजी जाती थीं । अतएव कण्व ने शकुन्तला के साथ 
प्रियंवदा एवं अनसूया को न भेजते हुए उससे इस सम्बन्ध मे कहा था ~ ““वत्से ! इमे अपि प्रदेये । 
न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌ 1 '" २ 
॑ प्रतीत होता है उस समय समाज में बधुएं पतिगृह (ससुराल) से शीघ्र अपने पिता के घर नहीं 
आ पाती थीं क्योकि कण्व से शकुन्तला आकुलता पूर्वक जब इस सम्बन्ध में पूष्ठती है (तात ! कदा 
नु भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये) तो उसे वानप्रस्थ आश्रम मे आश्रम देखने की बात इस प्रकार कहते है -" 
भूत्वां चिराय चतुरन्तमहीसपली, दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य । 
भर््रा तदर्पित कुटुम्बभरेण सार्थ, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे ऽस्मिन्‌ । । अभि. ४/२० 
कालिदास के समान यद्यपि भवभूति ने अपने रूपकों मेँ वधू की पति गृह विदा का 
अभिज्ञानशाकुन्तल जैसा मार्मिक तथा स्वाभाविक वर्णन नहीं किया है तथापि नववधू विषयक 
अवान्तर " प्रसंगो (उसकी सुकुमारता, प्रथम समागम मे आविश्वस्त रूप से वल पूर्वक संभोग करने 
पर उनका विद्वेषिणी होना, नववधू-वर की मातार्ओं द्वारा विशेष देखरेख ५ रखा जाना आदि) का 
` उन्होने उल्लेख अवश्य किया है । † 
खान-पान 
सामान्यतः संस्कृत नाटकों मे नाट्य शाच्रीय निर्देशो को दृष्टि मेँ रखते हए रंग मंच पर 
खान-पान पात्रों दारा प्रदशित नहीं किया जाता है । अतः कालिदास तथा भवभूति के नाटक मे 
भी खान-पान के दृश्यो के न होने के कारण नारी पात्रों के खाद्य एवं पेय पदार्थो का उल्लेख भी ` 
अलयन्त अल्प हुआ है । | । 
समाज की प्रथम अपरिहार्य आवश्यक आवश्यकता के अन्तर्गत खान-पान, चाहे पुरुष हो 
या नारी, सभी के दवारा अपरिहार्य रूप से ग्रहण किया जाता है । अतएव इन दोनों नाटककारों की 
नाट्य कृतियो मे यत्र तत्र प्रसंगगत विखरे उल्लेख के आधार पर नारियों के खान पान का तुलनात्मक ` 
अध्ययन यहां किया जा रहा है । 
पुरुष या नारियों के छान पान प्रकार मँ कालिदास £ कात्यायन के इस दृष्टिकोण "' 
““अभ्यवहारस्य पचविधित्व भक्ष्यभोज्यलेहयंचोष्यपानीय भेदेन" ६ समर्थक एवं प्रतिपादक 
प्रतीत होते ह क्योकि उन्होने अपनी नाट्यकृति ““विक्रमोर्वशीयम्‌"' में स्पष्ट रूप से ““पंचविधि 


9. रघु. ६/१० मनुष्यवाहयं चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या ......... क्लृप्त विवाहवेशा । 

२. कुमार्‌ . ५/७० इयं च ते अन्या ‰........ यदूढया वारणराजहार्यया । 

३. अभि. ४, अंक, पृ. ७५ 

४. मा. मा. अंक ७ “बुद्धरक्षिता - कुसुमधर्माणी हि योषित सुकुमारोपक्रमाः । 
तास्वनधिगतविश्वासैः प्रसन्भमुपक्रम्यमाणाः संयोगविद्धेषिण्यो भवन्ति । '' पृ. ३०८ । 

८. उत्तर. १/१६ ....... नवदारपरिग्रहे । मातृभिश्चन्त्यमानानां । | 


६. विक्रमो. अक २, “विदूषकः - तत्र पचविधस्य अभ्यवहारस्य उपनत संभारस्य योजनां 
्रक्षमाणाभ्यां शक्यमुत्कण्ठां विनोदयितुम्‌ "“ । पृ. ३५२ 





नारी पात्रों का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन / ८६ 


अव्यवहार'' पद का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त इन्हीं ५ प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों को निर्दि किया 
है । भक्षय वर्ग मे दातो से काट कर सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ (रोटी, मोदक आदि) भोज्य वर्ग मे दाता के 
परिश्रम बिना निगले जाने वाले ओदनादि उबले पदार्थ, लेहय मे गाद-द्रव मधु या चटनी आदि पदार्थ 
चोष्य मे आप्र गन्ना आदि चूस कर खाये जाने वाले पदार्थ तथा पानी मे दूध, शर्बत, सुरा, पानी, 
आदि पदार्थ उल्लेखनीय १ है । प्रतीत होता है, इन पंचविध सुस्वाद्य खाद्य पदाथा को महानस 
(रसोईघर) मे गृहणियां तैयार करती थीं जिनको देखने मात्र से विदूषक जैसे पुरुष पात्रों की उदासी ` 
दूर्‌ हो जाती होगी तथा मन प्रसन्न हो जाता ? होगा । ; 

- यद्यपि कालिदास ने नारी पात्रों के खाने योग्य छोटी छोटी वस्तुओं का वर्णन नहीं किया 
तथापि अपने काव्य मे यव, ३ शालि ४, कलम, « नीवार, £ श्यामाक, ७ तिल ८ आदि अनाजो, 
दूध,£ दही, १० मक्खन, ११ मधु १२, गुड़, मोदक , १२ मतस्यंडिका १५ आदि का उल्लेख अवश्य 
किया है । | | 

उस समय सामिष तथा निरामिष दोनो प्रकार के भोजन काप्रचलनं था । सामान्यतः मांसाहार 

बुरा नहीं समज्ञा जाता था क्योकि सामाजिक आजीविका के साधनो मे शिकार एवं मछली पकड़ना 
भी प्रचलित था, जिसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल के क्रमशः दितीय तथा षष्ठ अंक में अंकित 
१. विक्रमो. अक २ (कालिदास ग्रन्थावली - सं डा. रेवाप्रसाद द्िवेदी ( बनारस, १६७६, 

षू. ३५२ 
२. वही - विदूषक की उक्ति, अक. २. 

कुमार. ७/१७ (यवप्ररोह४), ७/८२ (वधूमुखं क्लान्तयवातंस) रघु. १७/१२ 
४. ऋतु ३/१, १०, १६, ४/१, ८, १६, ५/१, १६ 











रधुः, १९/७६ . , * १ फलिता इव शालय । १७/५३ गर्भशालिसधर्माणः ¦ 
५. _ रघु. ४/३७ आपाद पदुमप्रणताः कलमा इव ...--- उत्ातप्रतिरोपिता । 
` कुमारं . ५/४७ . . . . ` कलमाग्रपिगलाः । 


६. अभि. अंक २ नीवारषष्ठभागमस्माकसुपहरन्त्विति, पृ. ३५ 

` अंक ४ प्रतिष्ठितनीवारहस्ताभि, पृ. ६५, अभि. ४/२१ नीवरबलि विलोकयत 
अभि. ४/१४ श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको . . . . । 

अभि. अंक ३ सिचतं मे तिलोदकम्‌ 

६. रघु. २/६३ न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ । | 

अभि. ६/२८ क्षीर (दुग्धनिर्मितखीर) १३ द्रष्टव्य कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित 

.. तत्कालीन भारतीय संस्कृति, पृ. १ ५४ 
१०. कुमार . ७/७२ ` | 

११. माल. अंक ३, (नवनीत) पृ. ३०६, रघु. १/५४ (हेवगवीन) 

१२. कु. ७/७२ 

१३. विक्रमो. ३ अक. पृ. १६७ 

१४. माल., पृ: २६६ (मत्स्यण्डिका) 
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किया है । “विक्रमोर्वशीयम्‌ के विदूषक के अधोलिखित कथन से यह स्पष्ट तथ्य व्यक्त होता है 
कि उसे हरिणी का मीठा मांस भोजन अच्छा लगता है - 
ऊल्गरण श्र्वयशितो ककार शक्न 7 लश 
तवंतत्तक्ीतथत्ण्कठयान्ातयातफ्‌ ८ “(विक्र जक ?, ए २८, 
इस विदूषक के उपर्युक्त कथन से डा. गायत्री १ वर्मा की अवधारणा समीचीन प्रतीत होती ` 
हे कि ब्राह्मणों मे भी कुछ लोग मसि भक्षण किया करते थे तथा क्षत्रिय लोग तो शिकार के शौकीन 
होने से प्रायः मांसाहारी होते ही थे । अभिज्ञान शाकुन्तल के दवितीय अंक में “शकुनि लुब्धक" के 
संदर्भ से ज्ञात होता है कि समाज में शिकारियो के दारा चिड़ियां या पक्षी आदि भी मार कर लाये 
जाते थे जिन्हे सभी सखी पुरुष चाव से खाते थे । इसी प्रकार धीवरो दारा मछठली पकड़ने ओर खाने 
का समाज मे प्रचलन था जिसे अभिज्ञान शाकुन्तल (षष्ठंक) के अतिरिक्त “विक्रमोर्वशीयम्‌"' के 
अधोलिखित उल्लेख से पुष्ट पाते है - “भित्रहस्ते मत्स्ये पलायिते निर्विण्णो धीवरो भणति, 
गच्छ धर्मो मे भविष्यंति । '* विक्रमो. अंक ३, पृष्ठ २०६) 
मांसाहार में मांस प्रापि सीधे शिकार से अथवा मस की दूकानों (सूना)२ से होती थी, जलँ 
लुब्ध गीध मंडराते रहते थे । ३ 
खाद्य पदार्थो मे विविध प्रकार के फलों - आम, जामुन, द्राक्षा «, खर्जूर ६, नारियल, ५ 
बीजपूरक ‹ आदि का भी प्रचुर मात्रा मेँ सेवन किया जाता था । तपोवनवासी तपस्वियों तथा 
तपस्विनो के आहार के अवलम्ब तो फल ही होते थे । आश्रम के अतिथियों का सत्कार फलों के 
दवारा ही किया जाता था । कण्वाश्रम में दुष्यन्त के लिए अर्ध्य के फलों को विशेष रूप से लाने के 
लिए अनसूया ने शकुन्तला को यह निर्देश दिया था - 
कन्ट्यः - लल शकने ८ गृच्खकटज्क्‌ एलकककध्यृदण्टर ८ 
प्रतीत होता है खाद्य पदार्थ को सुस्वादु बनाने के लिए स्यो दारा भोजन मे मसालों का भी 


9. कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित भारतीय संस्कृति, पृ. १५४ . 

माल. अंक २, भवानपि सूनापरिसरचर इव र्ध आमिषलोलुपो भीरवश्च पृ. २८६ 
अभि. 9 अंक, पृ. १४, अंक ३, पृ. ४७, अंक ६, पृ. ११५, ६/२ पू. मे. १८ 
माल. ४/१ ३, कुमार. ४/३८ 

विक्रमो. अंक ४, पृ. २२०, ४/२७ 

रघु. ४/६५ द्राक्षावलयभूमिषु 

रघु. ४/५७ खजूरी स्कन्धनद्‌धानां 1 अभि. २ अंक, पृ. ३३ 

रघु ४/४२ नारिकेलासवं । 

माल. अंक ३, पृ. २६०, २६१ 

अभि. (प्रथमोडदु) 


९५ ९) 
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नारी पात्रो का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन / £€9 


प्रयोग किया जाता था जिनमें इलायची १, कालीमिर्च, २ लौगे, २ नमक ४ आदि उल्लेखनीय है । 


मधु £ एवं मिष्ठत्र प्रयोग भी प्रायः नारियों दारा होता था । कालिदास के अभिनव मधु का 


उपयोग मधुपं मे होता था जिसे वैवाहिक अवसर पर वर के मथवा अतिथि के आगमन पर उसके 


स्वागत में प्रस्तुत किया जाता था । मधुपकं मे मधु, शालि एवं दूर्वा प्रमुखतया रहते थे । 


था । जैसा कि वाल्मीकि आश्म के शिष्य माण्डायन की एतदूविषयक उक्ति से यह तथ्य प्रमाणित 
होता है - 


वा महाजं वा निर्वपत्ति 


मोड, घी युक्तं भात, बेर मिश्रित शाक, फलादि का बाल्मीकि आश्रम के संदर्भमे एक तापस के माध्यम 
से उल्लेख किया है । 

` कालिदास ने कामक्रीडारता नारियों के पेय पदार्थो मे सुरा का ““अनंगदीपन "< कामर्‌ 
तिप्रबोधक < अबलामण्डनम्‌ १०, “स्मरसखम्‌'' ११ आदि अनेक अभिधायानों से अभिहित किया 
है । मधु कवि की दृष्टि म लियो के नयनो को विभ्रम की शिक्षा देने मे दक्ष है (वासश्चित्रं मधु नयनयो 





भवभूति के मतानुसार ऋषि आश्रमो मे मधुपकं के साथ मांस को विशेष महत्व दिया जाता 


माण्डायन - समांसो मधुपक्त इत्यामनाय वहु मन्यमाना श्रोत्रियाभ स्वागताय वत्सतरीं महोक्ष 


गृहमेधिनः इति हि धर्मसु्रकार समामनन्ति । "६ (उत्तररामचरितम्‌, चतुर्थाड) 
कालिदास के समान भवभूति ने भी प्रिय खाद्य पदार्थो में नीवार ५ या चावल के भात का 





विभ्रमादेश दक्षं -उ. मे. १२) इसके सेवन से नारी के नेत्र घूमने लगते है एवं वाणी भी स्खलित होने 
लगती है । जेसा कि मदिरा मत्त प्रमदा का चित्रण रति विलाप के व्याज से प्रस्तुत करता हुआ कवि 
वर्णन करता है - 


<~ ^ ॥1 € ^) ^€ 4 «+ <~ ~< 


0 


ल 
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“नयनान्यक्य7ति कणयन्कचनति स्खछलयन्फदे एदे / 
अकारि त्वयि कारणीकदछ्र्दानयगद्धना क्डिग्कन् ८८ (कृकरः %9 २/ 


रघु. ६/६४, ४/४७ 

रघु ४/४६ मारीचोदुभ्रान्तहारीता . . . . 

कुमार. ८/२५ आचचाम सलवंगकेसरश्चाटुकार इव दक्षिणानलः । 
रघु. ५/७३ लेह्यानि सैन्धवशिला शकलानि वाहाः । 

कुमार. ७/७२ मधुमच्च गव्यम्‌ | 

उत्तर. अक ४, पृ. ३८२ 

उत्तर . ४/१ नीवारौदनमण्डमुष्णमधुरं । 

कुमार. ८/७७ सखीजमः सेव्यतामिदमनंगदीपनम्‌ । 

ऋतु. ५/१० मनोहरं कामरतिप्रबोधक । 


. माल., अंक ३.. मदः किल स्रीजनस्य विशेषमण्डनम्‌ । पृ. ३०१ 
. रघु. ६/३६ स्मरसखे रसखण्डनवर्जितम्‌ । 





६२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्रं . 


कालिदास ने १ अनेक स्थलों पर स्त्रियो के सुरायन का अपनी नाट्य-काव्य कृतियो मे उल्लेख 


किया है । यथा - 


निश णाः वह कणिभः किक किकटति गव कदनीयुत्पृर्‌ “८ ८9८ 
“्वगित लयति पोह शवाकुखणच्छ्काद निकन्यित शरु / “छ 
“घूर्णमान नयनं स्खलत्‌कथं स्वेदबिन्दु मदकारणस्मुतं । ... उमामुखं पपौ । । कुमार.८/८० 
णगि रिविकििगद्च शल सरल रकखण्डन कर्जितक्‌ ८ ८ रः &^₹द 
श्ररिाक्षिगदारनार्णित द्ध फतवा रक्ककयदरकरे ८/८ “रदु २८ ठ ` 
` कालिदास ने अपने नाटकों मे भी नारी पात्रों दारा पंयप्त मात्रा मे मदिरा सेवन करना प्रदर्षित 


किया है । “मालविकाग्निमित्रम्‌'' म कनिष्ठ रानी इरावती का उदाहरण इसं सम्नब्ध में देना पयप्ति 


` प्रतीत होता है - जिसमे इतनी अधिक मात्रा मे मदिरा पी है कि ठीक से आगे चल नहीं पाती - 


वोट / गदेन कलन्यगात्कालानगूुकव्य दने हदय कटकारिः 
` करणं र्त शकत / (शरान, कक २, % २६० 
प्रतीत होता है, भवभूति कालिदास के समान २ शालीन सियो का सुरापान चित्रित करना 


भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर समुचित नहीं समञ्जते । अतः यही कारण है, कालिदास के ` 
नाटक जसे नारीपात्रों का सुरापान उन्होने अपने रूपकों मे प्रद्शत नहीं किया है । हां कहीं कहीं 
देश काल पात्र को ध्यान मे रखकर मानवी की अपेक्षा पिशाचिनियों दारा श्मशान में रात को सुरापान 
का वीभत्स दृश्य चित्रित अवश्य किया है - 


एता णित ¶क कम युक रम्डरूव शन्तः (कन्यण्यिक्रल्दयः 
कग्रल्यावकः शरीताः निशकायनाः / / (श शरः ६⁄9 ८/ 


इस कालिदास ओर भवभूति के नारी पात्रं मे खान पान गत पयप्ति साम्य के साथ ही 


सुरापान जैसे कतिपय विषयों मे वैषम्य दृष्टिगत होता है, जिसके लिए तत्कालीन सामाजिक एवं 


9. प्रतीत होता है, कालिदास के नारीपात्र अपने मुख को सुवासित करने के लिए मधुपान 


करते थे जैसा कि ऋतुसंहार ४/१२ के इस श्लोक से प्रमाणित होता है 
““पुष्पासवामोदसुगन्धिवक्रो निश्वासवातेः सुरभीकृतांगः । "' 

विक्रमो २/१३ उत्पक््षणा मम सखे मदिरेक्षणायाः तस्या समागत मिवाननमाननेन । ४/४२ 
मधुकर मदिराक्ष्याः तस्याः प्रवृत्ति । | 

कालिदास ने सुरा के स्वरूप विषयक अधोलिखितं अन्य अनेक अभिधान भी प्रयोग 
किये है 

मधु (ऋतु ५/१०), आसव (रघु. ४/४२ नारिकलासव), वारुणी (कुमार. ४/१२) 
कादम्बरी (अभि. अंक ६, पृ. १०१ कादम्बरीसाक्षिकं . . . . तच्छौण्डिकापणमेव गच्छाम) 
शीधु (रघु. १६/५२ पुराणे शीघ्रं नव पाटलं च ), | 


` माल. अंक ३ सीधुपानोदेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता, पृ. २६६ 





नारी पात्रों का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन / ६३ 


धार्मिक परिस्थितियों ही विशेष प्रभावी प्रतीत होती हँ । प्रतीत होता है, भवभूति की अपेक्षा 
कालिदास कालीन भारतीय समाज अधिक समृद्ध एवं वैभवशाली था, जिसमें उच्च कुल की एश्वर्य 
शालिनी महिलाएं यैलासिक जीवन मे आकण्ठ निमञित होकर मधुपान करती थी । शुंगयुगीन 
अथिमित्र के विदिशा के रम्य अन्तश्पुर मँ इरावती एेसी ही सुरापायनी नारी का निदर्शन कालिदास 
ने मालविकाग्रिमित्रम्‌ में प्रस्तुत किया है । 
दाम्पत्य जीवन । 

वधू युवती का एक दाम्पत्य जीवन समाज में सेह. एवं सम्मानपूर्ण था । उंसके मुग्धत्व तथा 
यौवन के मध्य की अल्हड १ अवस्था अत्यन्त स्पृहणीय एवं रमणीय होती थी । विवाहिता युवती 
के विभ्रम एवं प्रणय चेष्टा्ओं से समस्त सामाजिक तत्व पति एवं प्रियजन प्रसन्न हो उठते थे । अतः 
उसको जफने यौवन का उपभोग करने, प्रिय पति से कलह न कर मान २ न करने का सखियो दारा 
परामर्श दिया जाता था । . | 

दाम्पत्य जीवन का केन्द्र विन्दु विवाहिता युवती पली धर्म ३ पली, सहधर्मचारिणी खूप में 
होती थी जिसे सामाजिक आदर्शों एवं पारिवारिक परम्पराओं का पति के अनुशासनपूर्वक निर्वाह 
करना पड़ता था । विवाहिता नारी के लिए स्वच्छन्दचारिता ° सम्मानजनक नहीं समञ्जी जाती थी | 
दुष्यन्त के साथ स्वेच्छया गान्धर्व विवाह करने तथा उसके द्वारा राज्यसभा मे प्रत्याख्यात होने पर 
आश्रम लौटने वाले कण्व शिष्यो के स्वेच्छया अनुगमन करने पर शारंगरव ने रोषपूर्वक शकुन्तला 
को ज्ञिडकते हुए कहा ~ “कि पुरोभागे । स्वातत्रूयमवलम्बसे । "' | 

पली के प्रमुख कर्तव्यो मे पति के अभीष्ट ^ प्रत्येक कार्य मे उसके द्वारा सहायता देना, परिवार 
के गुरुजनों की £ परिचर्या करना, पति के क्रोधित होने पर भी विपरीत आचरण न करना, सेवकों 
पर अनुकूल रहना गृह अवस्था मे संचालन करना आदि सुलक्षणी गृहणीं के उल्लेखनीय लक्षण थे । 
इन्हीं का अनुशासन कण्व दारा शकुन्तला को भी पति गृह प्रस्थान के समय दिया गया था । पति 
प्रत्येक पतनी के लिए उसका सर्वस्व था जिसके घर मे दास्यवृत्ति ° रखना पितृगृह रहने की अपेक्षा 
अधिक अच्छा समद्ञा ‹ जाता था । पली पर पति का पूर्ण अधिकार था, किन्तु पत्नी अपने अनन्य 


विक्रमो. २/७ मुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सखे मध्ये मधुश्ची स्थिता । 
रघु. ६/४७ त्यजत मानमलं वत विग्रहै्न पुनरेतिगता चुतरंवयः । 
कुमार. ७/८३ शिवेन भर्त्रा सहधर्मचर्या कार्या त्वया मुक्त विचारयेति ।. 
अभि. शा ५ अक, पृ. ५०८ 

कुमार. ६/८६ भवन्त्यभिचरिण्यो भतुरिषटे पतिव्रताः । 

अभि. शा. ४/१८ ““शश्रूषस्व गुख्न्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपलीजने, 
पल्युर्विप्रकृता ऽपिरोषणतया मास्म प्रतीपं गम । 

भूषियष्टं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 

यान्त्येवं गृहिणीपीदं युवतयो वामाः कुलस्याधय । । "" 

अभि. ५/२६ पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ । 

अभि. ५/२६ उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी । 


ली ^ ० << ~ <० 





६४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


प्रम से उसको जीत लेती थी, उसके अखण्ड प्रेम को प्राप्त करना ही उसका चरम लक्षय था । 9 

पतिप्रम के लिए पतिपरायणा नारियाँ सर्वस्व त्याग हेतु तत्पर रहतीं थी चाहे उन्हें अपनी सौत 
भी क्यो न बुलाना ? पड़े । पतिव्रता पलियों के पति देवतास्वरूप थे जिनके पाप पर ध्यान न देती 
हुड वे अपने को ही अपराधिनी मानकर अपने भाग्य की निन्दा करती थीं । ३ सीता ने राम द्वारा 
निर्वासित होने पर उनकी निन्दा न करते हुए अपने भाग्य को ही कोसा तथा अगले जनमे राम को ` 
पुन पतिं रूप में प्राप्त करना चाहा जिनसे आगे वियोग नहो । ४ 

पतिव्रता नारियों को अपने पति का अनादर असहय था उनके पातित्रत का यही आदर्श था 
कि अपने पति की सम्मान की प्राण पण से ५ रक्षा करे । पिता दक्ष दवारा पति शंकर का अपमान 
किए जाने प्र सती न योग से अपना शरीर त्याग दिया था । पति की प्रसन्नता हेतु अपना अहंकार 
एवं स्वार्थ छोड़ कर्‌ पति या प्रिय जिसे प्यार करे उसे भी प्यार करने को प्रस्तुत हो जाना कालिदासीय 
(भारतीय) नारी के त्याग की पराकाष्ठा थी । इस आदर्श का निदर्शन विक्रमोर्वशषीयम मेँ काशिराज 
कन्या देवी ओशीनरी के इन शब्दो में दृष्टव्य है - 

“अद्यूयप्रभृति यां चियभार्यपुत् प्रार्थयते, या चार्यपुत्रस्य समागम प्रणयिनी तया सह मया 
प्रीतिबन्धेन वर्तितव्यम्‌ इति । ”& | 

सती साध्वी भारतीय नारी के त्याग एवं सेवाधर्म ७ का यही श्रेष्ठ निदर्शन हमें कालिदास की | 
अन्यनाट्‌यकृतियों मे भीप्राप्तहोताटैः वे पति की प्रसन्नताहेतु नारियों के समक्ष प्रकृतिके ` 
अम्य जड पदार्थो का यह आदर्श प्रस्तुत किया गया है - । | 

“णना कट कि कतरदी एह गेयेन नहित / 
शठाः एव्व डति श्रिष्छ(हि (वेतने / / “कट 25. 

कालिदास की दृष्टि मे भारतीय नारी का आदर्श पलीत्व £ एवं मातृत्व है । यही कारण है 

सीता, शकुन्तला, पार्वती, मेना, अरुन्धती आदि नारी पात्र उस समय ओर आज भी माननीय ह १० 





9. कुमार . ७/२८ अखण्डितं प्रेम लभस्व पत्युः । 
२. माल. ९/१६ प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भर्तृवत्सलाः साध्व्यः । 
अन्य सितामपि जलं समुद्रगा प्रापयन्त्युदधिम्‌ । । 
३. रघु. १४/५७ आलानमेवास्थिरदुःखभाजं पुनः पूर्नदुष्कृतिनं निनिन्द । 
४. रघु. १४/६६ साहं तप . . . . . भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग 
कुमार्‌. १/५३ यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससर्ज । 
१/२१ अथावमानेन पितु प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपली । 
सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवधं प्रपेदे । । 


६. विक्रमो. अंक ३/१४ के पूर्व, पृ. ३८० । 
७. माल. ८५/१६ प्रतिपक्षेणापि पतिं सेवन्तेभर्तृवत्सलाः साधव्यः । 
८. विक्रमो. अंक ३ भर्तः प्रियानुप्रसादनं नाम (व्रतम्‌) पृ. २०४ 
£. कुमार. १/१८ मेनां मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेमे । 
9०. कुमार्‌. ६/८५ श लः सम्पू र्णं कामो ऽपि मे नामु. खमु दै क्षत । प्रायेण गृ हिणीने त्रः 


कुटुम्बिनः । 





नारी पात्रों का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन / ६५ 


सामाजिक विविध कार्यो (विवाहादि विषयों) मेँ पली का परामर्शं प्राप्त करना, पली को पति द्वारा 
गृहिणी, सचिव, सखी, शिष्या कहा» जाना उसके प्रति सम्मान भावना को प्रकट करता है । 

आदर्श पलीत्व का निर्वाह करती हुई दाम्पत्यजीवन को मधुर बनाये हृए बुद्धिमती एवं 
सञ्चरित्रा सियां अपने पति को कर्तव्य मार्ग से विरत पाकर २ उसे कर्तव्योन्मुख करने की भी चे 
करती थी । राजा अग्निमिन्न की विलासप्रियता तथा मालविका प्राप्ति के लिए उसे प्रयासशील देख 
कर देवी धारिणी राजा को राज्य कार्यो में प्रवृत्ति तथा प्रवीणता उत्पन्न करने का परामर्शं देती हई 
कहती है 

देवी - ““ यदि राजकार्येषु ईदृश्युपाय निपुणतार्यपुत्रस्य तत शोभनं भवेत्‌ । ”" 

दाम्पत्य जीवन को मधुर सरस एवं सुखमय बनाए रखने के लिए स्यां अपने पति पर प्राय 
अकारण क्रोध नहीं करती थीं तथा अपनी सास ननन्द से भी विनप्र व्यवहार * करती थीं । वे 
लज्ञाशील ^ होने के कारण गुरुजनं के समक्ष भी पति के साथ जाती हई संकुचित होती थी । 

कालिदास की कृतियों मेँ नारी का मातृरूप अत्यन्त उञ्जवल एवं आदर्शचित्रित है । वीरपति 
के समान नारिर्यो वीर पुत्र की माता ६ बनने की स्पृहा रखती थी । अत इन्हे वीर पुत्रवती होने का 
गुरुजनं दवारा आशीर्वाद दिया जाता था । “मालविकाग्निमित्रम्‌" मे परिव्राजिका वसुमित्र की यवन 
विजय पर उसकी माता धारणी को जब बधाई देती है तो धारिणी कहती है कि मुञ्चे यही सुख है कि 
मेरा पुत्र पिता सदुश पराक्रमी निकला - “भर्तासि वीरपलीनांश्लाध्यानां स्थापिता धुरि । वीरसूरिति 
शब्दोऽयं तनयात्तवामुपस्थित । । (माल. ५/१६) भगवति परितुष्टामि यपितरमनुजातो में 
वत्सक । पृ. ३३६ 

नारी के मातुरूप का सम्मान समाज मं सर्वत्र होता था । ° पति उसके दोहद की पूर्ति प्राणपण 
से करता था 9 । उसमे मातृत्व तथा वात्सल्य भाव को परिपुष्ट करने के लिए घडे से पौधों को सीचना 
मृगादि पशु या पक्षी पालन प्राय उनसे होता रहता था । सीता, शकुन्तला, पार्वती आदि 
वात्सल्यमयी नारियों इसका श्रेष्ठ निदर्शन प्रस्तुत करती है । “'विक्रमोर्वशीय'' में उर्वशी का 
सछीजनोचित मातृत्व प्रकर हुआ है । उसमे उदारता भी है । वह आयु से कृहती है '" एहि वत्स 


9. रघु. ८८/६७ गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

माल. अक 9, पृ. २७६ । 

माल. १/१८ प्रभवन्त्योऽपि हि मर्तृषु कारणकोपाः कुटख्विन्य । 

रघु. १४/५५ वधू ववन्दे । 

अभि. ७ अंक, जिहेमि आर्यपुत्रेण सह गुरु समीपं गन्तुम्‌। पृ. १४३ 

अभि. अंक ४ “वत्से वीरप्रसविनी भव । '' पृ. ६५ कुमार. ७/८७, रघु. १४/७१ 
रघु. ३/५ न मे हिया शंसति किंचिदीष्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागन्धी । 

इति स्म पृच्छत्यनुवेलमादृतः प्रियासखोत्तरकेशलेश्वर8 । । . 

विश्व भारती पत्रिका .७५।५/. 3-4. अक्टूबर-मार्च. १६७६-८० ` 

द्रष्टव्य - “विक्रमोर्वशीय ओर उर्वशी का तुलनासमक अध्ययन - श्री दादूरामशर्मा का 
 शोधलेख पृ. ४४ 


© ८ ^€ ० ^ ९ 











६६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


ज्येष्ट-मातरमाभिवन्दस्व । '' समान वह अपने ही नहीं बड़ी मां के वात्सल्य से भी अपने पुत्र को 
अभिसिचित करना चाहती है । ` 
, कालिदास के समान भवभूति ने भी अपनी नाट्य कृतियों मे दाम्पत्य जीवन के विविध 
महत्वपूर्ण पक्षो का भावपूर्ण सुन्दर उद्घाटन किया है । नारी का मंगलमय उदार रूप गृहलक्ष्मी के 
रूप मे भारतीय परिवार के सामाजिक जीवन में सतत ग्राहय एवं काम्य है, जिसकी प्रस्तुति भवभूति 
ने राम के शब्दो मे इस प्रकार की है - 
“य गहे लत्मीपिमप्रतकितिवन्योरताक्त्या व्य रुषि दुलश्कन्दन्रक ८ 
अव कष्ठे बः शिशिरो शलिकठरः शिमत्या 7 को टि ¶टमठ्वत् शः ८ / 
ज्तटः र ए 
यहां सीता का सर्वाग स्वरूप गृह लक्ष्मी रूप म सरस, सीतल, सुखद होने से प्रियतम राम को 
सर्वागतः प्रियहे, यदि उन्हे परम असह्य है तो उनका विरह । दाम्पत्यजीवन के मधुर एवं आदर्श 
रूप का इसमे श्रेष्ठ निदर्शन ओर क्या हो सकता है भवभूति के अनुसार अधुर एवं आदर्श दाम्पत्य 
जीवन के मूल मे परस्पर प्रेम, विश्वास, त्याग, आनन्द आदि अपरिहार्य रूप से होना आवश्यक हे । 
चाहे अरुन्धती वशिष्ट १ हो या कौशल्या - दशरथः? , सीता-राम हो २ या मालती माधव - इनके दाम्पत्य 
जीवन मे उपर्युक्त तत्वों का समावेश सर्वत्र सर्वदा संलक्षित होता है - यथा - 
मालती के वचन माधव को कैसे आनन्ददायक,* तृप्त तथा विकसित करने वाले ह, इसका 
वर्णन करता हुआ नायक माधव कहता है - 
वन्तफ्णरि ककलोत्रिय गरहति / 
आतन्वन्ति हवयैकरठायत्रि 
(र्षयः कया्याधिगति कको ऽत्ति / ८ शरः कः &८८ 
“उत्तर रामचरित'' ^ मे भी इसी प्रकार लगभग इन्दी शब्दों मे सीता के अमृत जैसे सुवचनो 
का परिचय इस प्रकार राम दारा दिया गया है - 


9१. अरुन्धती का आदर्श. उत्तर. ४/१० यया पूतम्मन्यो निधिरपि पवित्रस्य महस 
र जगढन्धां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ । | 

२. कौशल्यके मधुर दाम्पत्य जीवन का निदर्शन उत्तर . ४/१ ४८कौशल्या दशरथ का प्रणय 
कलह) कौशल्या गृहश्री छप मे वर्णित - उत्तर . ४/६ आसीदियं दशरथस्य गृहे यंथाश्री 
श्रीरेव वा किमुपमानपदेन सैषा । 

३. उत्तर. ३/२६ राम की सीता विषयक अनुभूति - त्वं जीवितं त्वमसि मे हदयं द्वितीयम्‌ 
त्वं कौसुदी नयनयोओरमृतं त्वमंगे । सीता की मृदुभाषिता - उत्तर. १/३६ एतानि ते 

` सुवचनानि सरोरहाक्षि क्णामृतानि मनसश्च रसायनानि । 

४. मा. मा. ६/८ म्लानस्य जीवकुसुमस्य . . . . . . 

५. उत्तर. च. ३/३२ न किल भवता स्थानं देव्या गृहेऽभियातं 
तर्तस्तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता । 
उत्तर . २/२८ यस्यां ते दिवसास्तया सह नीता पुनः स्वे गृहे । 





नारी पात्रों का सामाजिकं एवं पारिवारिक अध्ययन / ६७ 


“भाव्य कीक -छदुमाति किष्छठनि ठतपणनि ककलैत्िय कहन / 
एति रि कवनारि एरोव्लाक्षि 
कणति ग्नठ्व रकया / ८ “र. कः 9८९६ 
सीता के समागम सहित राम के दवारा स्वयं अपने उद्याम श्रंगारमय मधुर दाम्पत्य जीवन 9 
का संस्मरण इस प्रकार किया गया है - 
कि गणि किमि गन्द गन्दकालकिकोग- 
दकिटरनित्क फल जल्परतोच्छमेण / 
भाशिशिलफटिम्थ व्याप्नतैकेकदोष्णो - 
` टकिद्तिगत्यार रक्निरेकव्यरकीव्‌ ८ ८ “ज्त्टः 2? 
आदर्श दाम्पत्य जीवन में पति पली चाहे राजप्रसाद मेँ हो या पर्ण कुटी मे उनके प्रेम, आनन्द, 
परस्पर विश्वास आदि में किंचित शिथिलता या न्यूनता नहीं आती । अयोध्या के राजभवनों मे 
निवास के उपरान्त राम सीता के पंचवटी एवं दण्डकारण्य में निरवसिनजन्यं साहचर्य को स्मरण करते 
है । भवभूति के राम की दृष्ट में प्रियगृहिणी ही गृह की शोभा है । पली के अनन्य गुणों के कारण 
पति ५ परिवधित होता है । सीता राम के आदर्श दाम्पत्यजीवन को प्रस्तुत करती हुई ये पंक्तियां 
्र्टव्य ह - | 
“त्यीर (कि कीत चमत्वाकन्नलत्यनत / णवि शाक स तका स्वुषैतक गर्धित / ८ 5/२? 
तीत शकः कीतकाः शकम्फोजरि को 5 श्रत / हत्व तत जानारि शतिकोपम शत्यम्‌ / /ग चः 6/९ ? 
वधू के चरित्र म अविश्वास पति के द्वारा करना मानो दाम्पत्य जीवन रूपी द्रुम पर कुठाराघात 
करना है । चाहे सीता के शुद्धाचरण के प्रति अविश्वासमूलक सीता का बनवास हो अथवा नववधू 
मालती वेशधारी मकरन्द से प्रथम समागम के समय बलात्कार पूर्ण नन्दन का कौमार वध्या” पुरुष 
से चरित्रलांछठित करते हुए परस्पर सम्बन्ध विच्छेद करना - पति पली में अविश्वास की अपेक्षा मधुर 
दाम्पत्य जीवन मं परस्पर प्रेम एवं अविश्वास का होना अनिवार्य है । | 
कालिदास के समान भवभूति २ भी दाम्पत्य जीवन मेँ सफल मातृत्व को महत्वपूर्ण स्थान देते 
है । उनकी उत्तर रामचरित २ की कौशल्या सीता जैसे नारी पात्र मातृत्व की मनोमोहक गरिमा से 
अभिमण्डित दृष्टिगत होते हँ । राम माता कौशल्या का मातृत्वपूर्णं वात्सल्य इस चित्रण मे दृष्टव्यहे - 
कौशल्या - (क्रोडे कृत्वा) अहो न केवलं ......रामभद्रमनुहरति । जात प्रेक्षे ते 
मुखचन्द्रम्‌ । (चिवुकमुन्नम्य निरूप्य च सवाष्पाकूतम्‌)'" | 


9. उत्तर . १/४६ विश्रम्भादुरसि निपत्य लब्धनिद्रामुनमुच्य प्रियगृहिणीं गृहस्य शोभाम्‌ । 
उत्तर. ४/६ आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः , | 
श्रीरेव वा किमुपमानपदेन सैषा । । ॑ 

२. मा. मा. ७ अंक, बुद्धरक्षिता की उक्ति - “न मे साम््रतमनया '' कौमारवर्धक्या 
““प्रयोजनमिति'' सशपथं प्रतिज्ञां कृत्वा वासभवनानिर्गत । पृ. ३०१-३०२ 

३. उत्तर. अंक ४/२२ के पूर्व, पृ. ४३० । | 
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मो के रूप मे अपने पुत्र की कल्याण कामना पुत्र दर्शन की आकुलता, १ उनके ममत्व में अपने 
अस्तित्व को समाहित २ करना, स्तन्य त्याग पर्यन्त सन्तान का स्वयं लालनपालन करना, ३ बच्चों के 
संस्कार करने की चिन्ता ४ आदि अनेक मातृत्व विषयक स्पृहणीय प्रवृत्तियों का भवभूति ने सुन्दर 
चित्रण किया है । , 

दाम्पत्य जीवन के विविधि पक्षो को दृष्टि मे रखते हए कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रं 
मे पर्याप्त समानता पाई जाती है । पति के प्रति अगाध प्रेम, निष्ठा, पातित्रत, दुभग्यवश पति द्वारा 
गर्भिणी अवस्था मे निर्वासित या प्रत्याख्यात, निरवसिनकाल मे ऋषि आश्रम मे पुत्रोत्पत्ति प्रभृति समान 
दशाओं को ध्यान मे रखते हृए दिजेन्द्रलालराय, शारदारजनराय, प्रभृति समीक्षकों ने इन दोनों 
नाटककारो की शकुन्तलां तथा सीता की समानता अनेक दु्ियो से की « है । शारदारंजनराय की 
दोनों पात्रों की तुलनालमक समीक्षा सर्वथा समीचीन है - 
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संक्षेप मे दोनो नाटककारों का दाम्पत्य जीवन चित्रण विविध पक्षो ७ से समन्वित स्वाभाविक 


१. उत्तर. ३ अंक/ १६ श्लीक के वाद सीता - पुनर्न जानामि कुशलवौ एतावता कालेन 
कीदृशौ इव भवत । पृ. २६० । 

२. उत्तर . अंक ३ - “भगवति तमसे । एतेन अपत्यस्मरणेन उच्छ्वसित प्रस्तुतस्तनीव तयोश्च 
पितु सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी असि संवृत्ता । पृ. ३०२ ६ 

३. उत्तर . ७/१६ के पूर्व, पृथ्वी - वत्से स्तन्यत्यागं यावतूमन्नियोगातः पुत्रयोरपेक्षस्व । 
उत्तर. ७/१३ तथा इसके पूर्व - “भगवत्यौ क एतयो क्षत्रियोरुचतं कर्म करिष्यति रामोक्तिः 
कष्टं सीतापि सुतयो संस्करिं न विन्दति । | 

८. कालिदास ओर भवभूति, द्विजेन्द्रलालराय, बम्बई १६५६ ई. पृ. ५६ 

६. उत्तर रामचरितम शारदारंजनराय, १६३४ कलकत्ता, पृ. ३४ 

७. अभि. शा. ४/१ द “शुश्रूस्व गुरून कुरु प्रियसखी वृत्ति सपलीजने, 
भतुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्टं भव दक्षिणापरिजने भोगेष्वनुत्सेकि नी , 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः । । “" 
अभि. ४/१४ यस्य त्वया ब्रणविरोपणरिंगुदीनां तैलं न्यसिच्यत मूखे कुशसूचिविद्धे । 
श्यामाक्रमुष्टिपरिवर्धितको जहाति, सौऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते । | 
उत्तर . ३/२५ कर कमल वितीर्णैरम्बुनीवारशष्यैस्तर शकुनि कुरंगान्‌ मैथिली यानपुष्यत 
३/६ सीतादेव्या स्वकरकलितै शल्लकी पल्लवागरैरग्रे लोल करिकरभको य 
पुरापोषितोऽभूत्‌ । 











नारी पात्रों का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन / ६६ 


सुन्दर एवं आदर्श समन्वित है । कालिदास की कृतियो मे दाम्पत्य जीवन का विलासमय पक्ष धार्मिक 
एवं सामाजिक पक्ष से कहीं अधिक प्रबल ओर व्यापक है जबकि भवभूति की कृतियो मे विलास 
व्यापक म होकर समन्वित धार्मिक एवं सामाजिक पक्ष के साथहै । 
दैनिक गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित विविध क्रियाकलाप एवं उत्तरदायित्व 
दैनिक गृहस्थ जीवन मे उत्तरदायित्वपूर्ण विविध क्रिया कलापो मे नारी की भूमिका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होती है । कालिदास तथा भवभूति दोनो नारककारो ने इस सम्बन्ध मे संक्षिप्त रूप से प्रकाश 
वर्ण्य विषय के संदर्भ के आधार पर डाला हे । | 
गृहिणी के रूप में नारी अपने आश्रम अथवा गृह मे गुरुजनो की सेवा शुश्रुषा करती थी 
परिजनों एवं सेवको पर अनुकूल एवं उदार भाव रखती हुई गृह आश्रम के पशुपक्षियों का पालन 
पोषण करती थी | पति के निर्देशानुसार उसे गृहस्थी के सम्पूर्णं कार्य सम्पन्न करती थीं तथा कभी 
कभी महत्वपूर्णं विषयों पर पति को परामर्श भी देती थी । कालिदास .ओरं भवभूति की क्रमश 
शकुन्तला एव्र सीता के चरित्र-चित्रणों गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित.उपर्यक्त विविध क्रिया कलाप 
तथा उत्तरदायित्व परिलक्षित होते ह । । 
अतिथिदेवो भव'* का उच्च आदर्श एव अतिथि सत्कार का उत्तरदायित्व प्रत्येक परिवार 
की गृहिणी समाज मे सदेव पालन करती थी । इस उत्तर दायित्व की अपेक्षा से गृहिणी गुरुजनों की 
दष्ट से गिर जाती थी तथा उसे अनेक कोप या अभिशाप का पात्र भी होना पड़ता था । कालिदास 
ने “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" के प्रथम अंक मे शकुन्तला को आश्रम के अतिधियों का स्कार करने 
का उत्तरदायित्व सौप कर महर्षि कण्व सोमतीर्थं १ उसके प्रतिकूल दैव के प्रकार को दूर करने हेतु 
गये थे, किन्तु दुष्यन्त के चिन्तन मे ध्यानमग्र होने के कारण उसके द्वारा आश्रम में अभ्यागत अतिथि 
महर्षि दुर्वासा की अनजान मे जवहेलनां.कर दी गई तो उसे उनके शाप का भाजन बनना पड़ा था । २ 
अतिथि का स्वागत-सत्कार करना अपना कर्तव्य समज्ञ कर पार्वती तपस्विनी. होते हुए भी 
ब्रह्मचारी वेशधारी शिव के आश्रम में आने पर उनके स्वागत सत्कार करने से विमुख नहीं होती । 
वस्तुत गृहिणी के गृहस्थ जीवन का सच्चा पल अतिथि को सन्तुष्ट एवं प्रसन्न करना था । ४ 
कालिदास के समान भवभूति ने भी अपनी नाट्य कृतियों मे नारी पात्रों के अतिथि सत्कार 
भावना को सुन्दर रूप में चित्रित किया है । वाल्मीकि आश्रम में कौशल्यादि रानियों सहित वैदेह 
जनक के अतिथि प मे पधारने पर उनके स्वागत सत्कार का उत्तरदायित्व कुलगुरु गरु वशिष्टने अपनी 


१. अभि. 9 अक - इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य 
दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः । पृ. ५६ ` .. 
२. अभि. अंक ४ “आः अतिथि परिभाविनि । विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं ........ 
कृतामिव । । "* ४/१ । 
३. कुमार. ५/३१ तमातिथेयऽयी बहुमानपूर्वया सपर्यया प्रत्युदियाय पार्वती । 
भवन्ति साम्येऽपि निविष्ट चेतसां वपूर्विशेषेष्वतिगीरवाः क्रियाः । । | 
४. कुमार. ६/८८ एहि विश्वालने वत्से भिक्षासिं परिकल्पितां । ` 
अर्थिनो मुनयः प्राप्तं गृहमेधिफलं मया । । ”" 








१०० / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


धर्म पली अरुन्धती को सौपा था जैसा कि अरुन्धती स्वयं कहती हँ - 
नुन व्रवीमि" द्रष्टव्य स्वयमुपेत्य वैदेहः", ““इत्येष वः कुलगुरोरादेशः अतएवाहं 
प्रेषिता |" 9 | 
उस समय गृह परिवार मं नारी के उपर सन्तान का लालन पालन, पति एवं गुरुजनों की 
देखरेख सम्बन्धी उत्तरदायित्वपूर्ण अनेक कार्य तो सौपे गये ही थे, वाहय क्षेत्र मे नारियों को अपने 
पति का साथ आमोद-ग्रमोद, मैर सपाटों, उद्यान एवं नल क्रीडाओं २ उत्सवादि मे देना पडता था । 
इन्दुमती, सीता, कौशल्यादि नारी पात्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हँ । अज के साथ इन्दुमती का उद्यान 
विहार वर्णन करता हआ रघुवंश का महाकवि कहता है - 
क कदाकिदवोक्षितप्रजः छह कव्या किय्ह्र परः / 
नगरोफवन शर्वीठख लत फ्रलधितेक नन्दनं / / शुः २८ 
उत्तर रामचरित मं भी महाराज दशरथ के देहावसान तथा राम द्वारा सीतापरित्याग के पश्चात्‌ 
कोशल्यादि रानियों तथा अरुन्धती के साथ वशिष्ठ तथा जनक के ऋष्यश्रंगाश्रम से घूमते हुए 
वाल्मीकि आश्रम पधारने का चतुर्थं अंक के विषकम्भक में उल्लेख हुआ है । 
प्रतीत होता है, कालिदास सम्पन्न कालीन समाज मेँ साधारण वर्ग की सियो आजीविका हेतु, 
धान, ईख के खेत २ उद्यानादि में भी खेत रखवाली करती हुई श्रम" पूर्ण कार्य किया करती थी । 
क््- <पच्खाकातिषानिन्कततत्व ग्दयर्णीरक्‌ / 
मागार कका शारिका कूवुक ८/८ † छ ‰/२० 
उद्याना कौ देख रेख भी प्राय उद्यान पालिकाएं किया करती थीं । एेसी यां प्रायः पुष्पों 
को भी चुने का कार्य करती हई ““पुष्पलावी'" « कहलाती थी । तत्कालीन सम्पन्न समाज में अल्प 
आर्थिक स्तर की न्नि्यों धन समृद्ध परिवारो में परिचारिका या सेविका खूप मे सेवा कार्य से 
आजीविका निर्वाह करती थी । 
यद्यपि कालिदास के समान भवभूति ने लोक जीवन के समाज मे श्रमपरायणा नारी का चित्रण 


9. उत्तर. अंक ४/७ के वाद पृ. ३८७ 
विक्रमो. ५८/१२ इयं ते जननी प्राप्ता त्वदालोकनतत्‌परा । सेह प्रस्रवनिर्भिन्नमुद्‌ वहन्ती 
स्तनांशुकम्‌ । | 
२. रघु. १६/६८ - ७०, (जलक्रीडा), माल. अंक ३, ““इच्छाम्यार्यपुत्रेण सह 
दोलाधिरोहणमनुभवितु मिति । तस्ममदवन मेव गच्छाव? । ' पृ. २६३ (उपवन क्रीडा 
३. रघु. ४/२० पू. मे. २८ 
४. माल. अंक ३ उद्यानपालिका, प्र. २६० अभि. अंक £ (उद्यानपालिका) प्रू. १०३ 
५. पू मे. २८ गण्डस्वेदापनयनजरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां, 
छायादानाक्षणपरिचिति? पुष्पलावीमखानाम्‌ । । 
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नहीं किया है, तथापि उत्तररामचरित में महारानी सीता जैसी निर्वासिता १ तपस्विनी के आश्रम पादपो 

को पुत्र के समान पालन करने के उल्लेख से प्रतीत होता है कि गृह समाज के बाहूय श्र॑मपूर्णं कार्यो 
` में भी जनसामान्य कीं नारी भाग अवश्य लेती होगी । 

दैनिक गृहस्थं जीवन में वात्सल्यमयी, पतिव्रता, तथा कर्तव्यपरायणा भारतीय नारी का एक 

साथ आदर्शं स्वरूप हमें उसके परिवार के कर्तव्यमय नानाप्रकार के सम्बन्धो म संलक्षित होते ह । २ 
इस सम्बन्ध में प्राध्यापिका डा. रवीन्द्र कौर की यह अवधारणा 3 सर्वथा समीचीन प्रतीत होती है । 

कि भवभूति तथा कालिदास के आदर्श नारी पात्र विविध कर्तव्यपूर्णं सामाजिक सम्बन्धो से कहीं भी 
अपूर्ण नही दिखाई देती । | 


अन्य विविध सामाजिक रूपो मे नारीकाचित्रण 
महाकवि कालिदास तथा भवभूति ने अपनी नाट्य कृतियो मे नारी का कन्या, युवती 
धर्मपली (वधू) माता भगिनी ५ के अतिरिक्त, सखी शिष्या, प्रेयसी, भाभी, ननन्द, सास, गुरुपली 


तापसी परित्राजिका, गणिका आदि विविध सामाजिक सम्बन्धो के आधार पर भी नारी का सुन्दर 
चित्रण किया है । । 


सखी (सहचरी) - प्राय नायिका के साथ उसकी सखियो का भी समावेश संस्कृत नाटकों मे 
हआ है । इसी नाटक एवं नाट्यशास्रीय परम्परा के अनुसार इन दोनो नाटककार ने भी अपने 
रूपको मे नायिका की सखियों की समाविष्ट करते हुए उनका सुन्दर चरित्राकन किया है । इस दृष्टि 
से कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ की प्रियम्बदा - अनसूया, विक्रमोर्वशीयम्‌ की चित्रलेखा 
रम्भा, मेनका एवं सहजन्या, मालविकाग्निमित्रम्‌ की वकुलावलिका तथा भवभूति के मालती माधव 


की लवंगिका बुद्धरक्षिता, मदयन्तिका, उत्तररामचरितम्‌ की वासन्ती आदि विशेष श्प से 
उल्लेखनीय है । | 


१. उत्तर. ३/२२ के पूर्व सीता (जात निर्विशेषा मृगपंक्षिपादपाः), पृं. ३१ । . ` 
३/२५ करकमल वितीण्रिम्बुनीखारशष्यैस्तरुशकुनिकुगान्‌ भैथिली यानपु ष्यत्‌ तुलनीय 
कालिदास की सीता - रघु १३/२४ पूजा त्वया पेशलमध्याऽपि घराम्बुसवधितबालचूताः 
१४/७८ ६ 
रघु. १४/७८ पयोघटेराश्रम बालवृक्षान्‌ संवर्धयन्ती स्वबलानुरूपः 
असंशयं प्राक तनयोपपत्तेः स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्‌ । । 

२. रघु. ८/६७ गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । | 

३. सागरिका २४/१ सं. २०४२ विप. ४६-५४ “कुत्रापि नायश्चित्रणमपूर्णं न दृश्यते 
यतस्तेन दुहित्रा सह पितु, पल्या सार्थं पत्युः, मात्रा सह पुत्रस्य च. चित्रणमनिवार्यत 
कृतम । अनेन तस्यैषा धारणा प्रकटीभवति यद नारी नरश्चान्याऽन्यं बिना अपूणविति। 
(रघु १/१ जगत) 

. “कालिदासस्य नाट्यकृतिस्वादर्शभूतानि नारीपात्राणि* शीर्षक शोध लेख, पृ. ४६ 

४. माल. १/६ के पूर्व बकुलावलिका की उक्ति “भगिन्यादेव्या उपायनं प्रेषिता (पृ. २६३ 
अंक ५/१० से पूर्व“ उभे - तस्ये यं कनीयसी भगिनी मालविका नाम" पृ. ३२६ अभि 
अंक ४/१२ के पश्चात्‌ - शकुन्तला - “लताभगिनीं वनज्योत्सूनां", पृ. ४८९८ 








१०२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


सखियों में सौहार्दपूर्ण परस्पर परिहास, मनोविनोद > करने के साथ सखी (नायिका) की 
हितकारी ३ मंगलकामना, प्रणय प्रसंग मे नायिका की सहायता करने की प्रवृत्ति होती" थी । इस 
अवस्था मे तो नायिका की अन्तरंग सखी कभी कभी दूती का भी जाचरण करती हई नायक 
नायिका के प्रणय सन्देशो का आदान प्रदान भी करती थी । विक्रमोर्वशीयम्‌ मे चित्रलेखा राजा 
पुरुरवा के प्रणय को उर्वशी से निवेदन करती हुई कहती है - “प्रियतमस्य ते दूत्यसिि संवृताः" इस 
रूपक के द्वितीय अंक मे तो चेटी के अतिरिक्त प्रति्रीवत्‌ उर्वशी कृ पथ प्रदर्शन करती उसकी 
सखी चित्रलेखा चित्रित है - तेनादिश्यतां मार्गो येन तत्र गच्छन्त्योरन्तरायो न भवेत । (विक्रमो. अंक 
२, उर्वशी की उक्ति) यही स्थिति मालती माधव के तृतीय अंक में मालती की सखी लवंगिका की है 

जो अपनी सखी की अवस्था दूती के समान माधव से वर्णित करती है । 
शिष्या - सामाजिक सम्बन्धो मे शिक्षा या विद्या के आदान प्रदान विषयक पावन सम्बन्ध गुरु 
ओर शिष्य-शिष्या का कालिदास तथा भवभूति दारा अपनी कृतियो मे वर्णित है । अभिज्ञान ` 
शाकुन्तल के चतुर्थ अक के प्रारम्भ ६ में प्रियवदा अनसूया को विषकम्भक मे कण्वाश्रम की शिष्या 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । ललित कलाएं भी पलियां पति से ७ शिष्या रूप मे सीखती थीं । 
अरुन्धती (गुरु पली) की दृष्टि मे सीता शिशु या शिष्या ही है । ८ इसी प्रकार मालती माधव मे £ 
सौदामिनी (योगिनी) कामन्दकी की पूर्व शिष्या रूप मे प्रस्तुत की गई है । - ““सौदामिनी-भगवति। 

ठ एक विट्तनोऽ नतकी जन्छ शरणा / 
, छा भगवायाए पफातव्थानगादाशिष्या रोदि / ^ 


१. अभि. १/१८ के पूर्वे प्रियम्बदा - अत्र पयोधरविस्तारयितृ आत्मनो यौवनमुपालभस्व 
१/१६ के पूर्व प्रियं. - यावत्‌ त्वयोपगतया लतासनाथ इवाश्यं के सर वृक्षकः प्रतिभाति । 
पृ. ४३५ उत्तर. ३/२२ के पूर्वं वासल्ती सखि सीते कथं न पश्यामि रामस्यावस्थाम्‌ । 
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२. उत्तर. ३/३६ के पूर्व - प्रिय सखी विनोदनोपाय इति मन्यते । पृ. ३३६ 

३. अभि. ३/१६ के पश्चात्‌ अनसूया - यथा इयं नौ प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति 
तथा निर्वर्तय । '” पृ. ४६६ 
मा. म. - अंक ३, लवंगिका की उक्ति - अनर्थकारिणो भवन्ति रजनीपरिणाहश्च प्रिय 

सख्या । बकुलमाला संजीवनं प्रियसख्याः 9 प. १५५, १५६ 

४. दृष्टव्य सागरिका २२/४ अंक सं. २०४० वि. १२८-१२६ ““नायर्कनियोगानुशीलमम्‌'' 

डा. रामजी उपाध्याय का शोध लेख (सखी सहचरी वा) पृ. १२६ 

मा. मा. अंक ३. लवंगिका - अस्माकमपि भर्तृदारिका भऽनासच्नरथ्यामुख प. १४५ 

अभि. ४/४ ““वत्से सुशिष्यपरिदत्ता विद्येव अशोचनीया संवृता उक्ति । ` 

रघु. ८/६७ गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

उत्तर. ४/११ भिर्वा शिष्या वा यदसि मम्‌ तत्‌ तिष्ठतु तथा । 

मा. मा. १०/० के पूर्व, पृ. ४६४ 
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प्रेयसी (प्रेमिका) - नारी के प्रेयसी रूप का चित्रण भवभूति की अपेक्षा कालिदास ने अधिक 
किया हे । प्रतीत होता है , कालिदास कालिक समाज मे यौवनजन्य जाकर्षण पर नियंत्रण'होने पर ` 
भी युवक युवतियों की प्रमपूर्ण गतिविधियों का अभाव नहीं धा । चाहे पूर्व मेघ में वर्णित चोरीषिपे 
अपने प्रियतमो के पास राजमार्ग सजाती उञ्जयिनी की प्रेयसियां अभिसारिका ° हों, प्रियतम के 
अन्यन्न रात्रि यापन करने से संतप्त खण्डिता हं । २ 

प्रणय पथ पर प्रकृत प्रेयसियो सामाजिक एवं नेतिक बन्धनो से विवश होकर विविध प्रकार 

के कष्ट अनुभव करती थी, तथापि पुनः पुनः अपने प्रियतम से मिलने का प्रयास करती थीं । 
विक्रमोर्वशीयम्‌ की नायिका उर्वशी २ पुरुरवा की प्रेयसी होकर अभिसारिका रूप मे सामाजिको को 
अभिसार प्रणय के श्रंगारभावयुक्त बनाती ह । इसी प्रकार मालविका राजा अग्निमित्र की प्रेयसी है - 
जो ज्येष्ठ रानी धारिणी के रूप में प्रच्छन्न या निगृढर रूप से प्रम ४ करती है तथा सपली के भय से उससे 
मिलती है । शकुन्तला भी दुष्यन्त से प्रच्छन्न रूप से प्रणयभाव रखकर उसे अपनी सखियों से व्यक्त 
करती है तथा प्रेमी से मिलन के लिए सखियों के परामर्श पर प्रणय पत्र (मदन लेख) भी नखो से 
नलिनी पत्र लिखती है । “ इसमे प्रतीत होता है, प्रेमिकाएं उस समय भी अपना प्रणय निवेदन प्रेम 
` पत्रों के द्वारा प्रकट करती थी । 

भवभूति ने भी कालिदास के समान मालती को प्रच्छत्रकाम्या प्रेयसी ६ प्रस्तुत किया है । ` 
प्रेयसी मालती अपने प्रमी माधव का चित्र विरचित करती है । ° प्रमिकाए प्रेयसिरयौँ) परिवार मे 
गुरुजनों के भय से चुपचाप अपनी काम परवशता अथवा प्रिय मिलन अभिलाषा को सखी अथवा 
चेटी के माध्यम से व्यक्त करती धी । प्रेयसी की विरहावस्था का सुन्दर चित्रण कालिदास के साथ 
भवभूति ने भी किया है । | 


१. पू मे. ३७ “गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तत्र नक्तं , | 
रुद्धालोके नरपतिपथं सूचिभेधैस्तमोभिः । सौदामन्या कनकनिकर्षं ज्निग्धया दर्शयोर्वीस्‌, 
तोयोत्सर्गस्तमितमुखरो मा स्म भूर्विकलवास्ता४ । । " 
उत्तर मेघ. £ नैशोमार्गोः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ । । | 

२. पू. मे. ३६ - तस्मिन्‌ काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां, शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो 
वर्त्ममोनास्त्यजाशु । । 

३. विक्रमो. ३/६ के पश्चात्‌ ““उर्वशी-हला चित्रलेखे । अपि रोच॑ते ते अयं ममं मुक्ताभरण- 
भूषितः नीलांशुकपरिग्रहः अभिसारिकावेषः । । "" पृ. ३७४ 

४. सागरिका २२/४ स. २०४० वि. “श्रच्छन्नकाम्या नायिका प्रेमिका) पृ..११६ ` 
द्रष्टव्य - ““ नायकनियोगानुशीलनम्‌'” डा. रामजी उपाध्याय का शोध लेखं । 

५. उभि. ३/१३ तव न जाने हृदयं . . . . . . . , . त्वपि वृत्तमनोरथान्यंगानि । 

तथा इसके पूर्व प्रियंवदा - ननु एतसिन्‌ शुकोदर सुकुमारे नलिनीपत्रे पत्रच्छेदमत्तया नखै 

निक्षिप्त वर्णं कुरु । " 

मा. मा. अंक २/३ तथा पूर्वं कामन्दकी की उक्ति पृ. १०२ 

७. मा. मा. २८३, ४, ५, 


€ 








१०४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


भातुजाया (भाभी) - सरस सामाजिक सम्बन्धो मे नायिका को भाभी रूप मेँ भी काव्य एवं 
नाट्य मे चित्रित किया गया है । कालिदास ने रघुवंश, १ मेघदूत २ आदि कृतियों मेँ भातृजाया 
(भाभी) का उल्लेख किया है । ननन्द या देवर के साथ भाभी के हास परिहास पूर्णं सरस सामाजिक 
सम्बन्ध का संकेत भवभूति भी अपनी नाट्य कृति `"उत्तररामचरित'' ३ मेँ करते हैँ । चित्रदर्शन 
प्रसंग में भाभी रूप मे सीता अपने देवर लक्ष्मण से चित्र मे उर्मिला की ओर संकेत कर परिहासपूर्वक 
पूष्ठती है - 

सीता - ““वत्स ! इयमपि अपरा का ? '' (वच्छ इअं वि अवरा का) 

ननन्द - भाभी के समान सामाजिक सम्बन्धो मे पति की बहिन ५ ननन्द भी उल्लेखनीय है । 
कालिदास ने किसी भी नारी पात्र को ननन्द रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि भवभूति ने उत्तर 
रामचरित मे सीता की पूज्या ननन्द शान्ता का अनेक स्थलों पर समुल्लेख किया ५ है । सीता अपनी 
ननन्द की कुशल क्षेम पू्ठती है । - “अपि कुशलं मे सकल गुरुजनस्य आय्श्च शान्तायाः । 

कचुकी के दवारा भी कोशल्या - दशरथ की संतान के रूप मे सीतादि चारों बधु्ओं के समान 
्रमपात्री शान्ता का उल्लेख किया गया है । £ 

सास - नायक (पति) की मौ सास (श्वश्रू) का कालिदास ५ तथा भवभूति ने अपनी कृतियों 
मे उल्लेख किया प्रतीत होता है, उस समय सरेहमयी सास अपनी बहू का श्रंगार भी करती थी । बहूए 
भी अपने सास को मँ के समान पूज्य मानकर असाधारण श्रद्धा रखती थी । पति द्वारा परित्यक्ता 
सीता ने क्रमानुसार अपनी तीनो सासे को सश्रद्ध प्रणाम ‹ निवेदन करने का लक्षण से अनुरोध किया 
धा । भवभूति ने £ भी सीता की सास कौशल्या का सुन्दर चरित्र चित्रित किया है, जिनके लिए वधू 
सीता दुहिता के समान स्ेहभागिनी थी । 

तापसी-ऋषिका - गुरुपली -गुरु के समान आदरणीया ऋषिका गुरुपली कालिदास तथा 
भवभूति द्वारा अपनी नाट्य कृतियों मे चित्रित की गई है । ऋषिका गौतमी अभिज्ञान शाकुन्तल में 


. रघु. १४/५२ रथात्‌ स यंत्रा निगृहीतवाहात्‌ तां भातृजायां पुलिनेऽवतार्य । 
२. पू. मे. १० तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपलीमव्यापत्नामविहतगते््रक्ष्यसि 
भातृजायाम्‌। 
उत्तर . १/१६ के पूर्व पृ. €० । 
उत्तर. १/४ कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत्‌ । 
उत्तर . १/६ के पूर्व सीता, पर. ७० । 
उत्तर. ४/१६ वधूचतुष्केऽपि यथाहि शान्ता प्रिया तनूजस्य तथैव सीता । 
रघु. १४/१३ श्वश्रूजनानुष्ठितचारुवेषां कर्णीरथस्थां रघुवीरपलीम्‌ । 
रघु. १४/६० श्वश्रूजनं सर्वमनुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमत्यप्रणाम । 
प्रजानिषेकं मयि वर्तमानं सूनोरनुध्यायत चेतसेति । | 
उत्तर. अंक ४/१६ तथा इसके पूर्वं कौशल्या की उक्ति - एषा रघुकुल महत्तराणां वधू 
: अस्माकं पूर्नननकसम्बधेन दुहिता एव । '* पृ. ४१४ 


॥ © 0 ^€ ० ५ 


(८ 


नारी पात्रों का सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययन ८ १०५ 


शकुन्तला की अभिभाविका रूपमे प्रस्तुत की गई है, १ जिसकी देख रेख मँ आश्रम की मुनि कन्यां 
रहती होगी । प्रियवदा के द्वारा दुष्यन्त के समक्ष असम्बद्ध वार्तालाप करने पर शकुन्तला गौतमी से ` 


` ही शिकायत १ करने की धमकी देती है । शकुन्तला के सन्ताप समाचर को सुनकर यज्ञिय . 


शान्तोदक शरीर पर छिड़कने २ तृतीय अंक में गौतमी रंगमंच पर आती है । पंचम अंकमें भी 
गौतमी शकुन्तला के साथ दुष्यन्त के पास पहुंच कर शार्गंरव-शारदत के संवादो से कम प्रभावपूर्ण 
व्यावहारिक बात दुष्यन्त से नहीं कहती है । ४ ऋषिका होते हुए भी उसका स्रेहमय वात्सल्य ` 
शकुन्तला के प्रति कम नहींहै। 
, अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के सप्तम अंक के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम्‌ के पचम अंक में चित्रित 
तापसी आश्वमवांसिनी ऋषिका होते हृए अत्यधिक वात्सल्यभावपूर्णहै । ` 
कालिदास के समान भवभूति ने भी ५ ऋषिका अरुन्धती को गुरुपली के खूप मे सुन्दर चित्रित . 
किया है, जो राम सीता के परिवार तथा सम्बन्धियो से ६ पूर्णं परिचित है । सीता उनकी शिशु या ` 
शिष्या समान है तथा समस्त घटित घटनाओं के प्रति चिन्तित भी है । वे कौशल्या को शुभाशी्वदि 
देती है ७ तथा भावी घटना का संकेत देती हुई कहती हैँ 
कल्याणरेदकः शकिव्यतीफि / 
तथा सरेहाकुल होकर सीता को भी समञ्चाती हँ - 


किरत् कतते करोहि परवणाततीन शीनत्‌ 
दहि जीकय गे कत्व कियस्यन एाथिना / / उदर. ५/१ 
राम को स्वर्ण-प्रतिमा स्थापित कर यज्ञ पूर्ण करने का भी परामर्श उन्दी काहीहै। ८ 


१. अभि. 9 अंक/२५ श्लोक के बाद. शकृन्तला-इमामसंबद्ध प्रलापिनीं प्रियंवदाभाययि ` 


गौतम्यै निवेदयिष्यामि । ' पृ.४२ ` 
२. अभि. ३/२२ के पूर्व - गौतमी - “अनेन दर्भोदकेन निरबाधूमेव ते शरीरं भविष्यति । 
(शकुन्तलामभ्युक्ष्य) वत्से परिणतो दिवस । एहि उटजमेव गच्छामः । '” पृ. ४७४ 
३. - अभि. ५/१६ नपेक्षितो गुरुजनारुऽनया न त्वयापि पृष्टो बन्धुजनः ` + 
एकैकसित्रेव चरिते भणामि किमेकेमेकस्य । | 
५/५२ के पूर्व-तपोवनंसंवर्धितः अनभिज्ञोऽयं जनः कैतवस्य ॥ । ` . ` 
अभि. ८५/२७ के पूर्व-वत्स शर्गंरव अनुगच्छतीयं ........... किं वामे पुत्रिका करोतु। 


४. 

५. उत्तर. ४/११ 

६. उत्तर. ४/१२ स राजा तत्‌ सौख्यं ........ ` ` 

७. उत्तर . अंक ७, पृ. ६३५ 

८. उत्तर. ७/१६ नियोजय यथाधर्म प्रियां त्वं धर्मचोरिणीम्‌ । 


हिरण्मयूयाः प्रतिकृतेः पुण्यप्रकृतिमध्वरे । । ` 
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पखिाजिका - (प्रव्राजिका = संन्यासिनी) - कालिदास तथा भवभूति ने अपने रूपकों मे 
परिव्राजिका (प्रव्रानिका) १ को सांसारिक विषयो मे लिप्त नायक नायिका के सामाजिक प्रणय 
सम्बन्ध को सिद्ध करने के प्रयास में निरत चित्रित किया है । “मालविका ग्निमित्रम्‌* २ की कौशिकी 
तथा मालती माधव की २ कामन्दकी, जिसे प्रकरण की प्रस्तावना मे सौगत जरत प्रव्रानिका"" कहा 
गया है, क्रमशः नायक अग्रिमित्र तथा माधव की प्रणय सहायिकाए “ सिद्ध होती है । अतएव डा. 
रामजी उपाध्याय के मतानुसार इनकी भूमिका पीठमर्द - कोचिता मानना समीचीन प्रतीत होता हे । 

कौशिकी के इसी पीठ मर्दिकोचित स्वरूप को देखकर देवी धारणी असूयासहित उसपर मन 
ही मन कुपित होकर कटु शब्द कहती है - “मूद्रे परिव्राजिके । मां जाग्रतीमपि सुप्तामिवकरोषि 
(सासूयं परावर्तते) परिव्राजिका होते « हुए सामाजिक रागदेषपूर्णं कुट्म्बिनी नारी के सम्बन्धो को 
लक्षय कसती हुई चाटुकारितापूर्वक वह देवी से जो कहती है, वह उसके स्वरूप तथा स्तर के अनुरूप 
नही है । 

टीक इसी प्रकार भवभूति ने कूटोपाययुक्त कामन्दकी से कैसी उच्च प्रतिज्ञा करवाई है - 
“श्रतार्यो राजनन्दनौ'" वह प्रणयाचार मे चाणक्य के समान दूरदर्शिता दशती दृष्टिगत होती है । 
यथा - | 


कवाट दोक शिति निदिकित्छा क जनित 
(एरा्रतोदगररमि क दधित (्यण्व्की / 

सत हाभाव ददश्रिणत्वक कद एणकः, 

श्रव कलल्येयद दल (निदः एत्व / ८ कलती / 


पीठमर्दिका के रूप मे प्रणय कार्य सिद्ध करने हेतु वह मकरन्द से भी कहती है तथा निर्देश 
भी देती है - “'पर्यवष्टभ्यतामेतत्तरालायतनम्‌ । नाधोर घण्टादन्यस्मात्‌ कर्त दादूरणभूत्‌ (मा. मा. 
५/ ३३) । वस्तुतः वह अपने दारा प्रकाशित स्वरूप के अनुरूप अप्रतिहत प्रज्ञाचक्षु सिद्ध होती है । 
प्रतीत होता है, बौद्ध धर्म के हास काल मे पतनोन्मुख परिव्रानिका्ओं के सामाजिक वैवाहिक 


१. सागरिका २२/४ सं. २०४० वि. नायकनियोगानुशील “प्रच्छन्न प्रा्राजिका"' पृ. १२२ 
२. मालविका. १/१८ अनिमित्तमिन्दुवदने मित्र भवतः परामुखी भवसि । 


प्रभवन्त्योऽपि हि भर्तृषु कारणकोपाः कुटम्विन्य । । 


३. मा. मा. १/१४ अनुराग प्रवादस्तु वत्सयोः सार्वलौकिकः । त्रयो हूयस्माकमेक हि प्रतार्यौ 


राजनन्दनौ (मा. मा. १/१४) 


४. मा. मा. - “कामन्दकी - तत्सर्वथा संगमनाय यलः प्राणव्येनादि मया विधेयः । पृ. १५३ 
५. मा. मा. १/१५ बहि सर्वाकार प्रगुणरमणीयं व्यवहरन्‌ पराभ्यूहस्थानान्यपि - तनुतराणि 


स्थगयति । जनं विद्वानेकः सकलमतिसन्ध्याय कपटैस्तटस्थः स्वानर्थान्‌ घटयति च मौनं 
च्‌ भजते । (मा, मा. ११५) . 
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प्रणय सम्बन्धो मे रुचि लेते इन दोनों नारककारों ने देखा होगा, तभी तो इनका नाटकों मे यथार्थ 
तथा प्रभावी चित्रण प्राप्त होताहै। 

गणिका - समाज में गुणगणशालिनी सर्वसामान्यरमणी नगरश्री जैसी अपने रूप एवं धनवैभव ` 
से सर्वत्र सार्वजनिक स्थलों मे विचरण करती हैँ । अत अपने काव्य एवं संस्कृत नाटकों मे कालिदास 
१ तथा भवभूति ने इसका वर्ण्यविषय के साथ यथास्थान उल्लेख किया है । श्री दादूरामः शर्मा 
प्रभृति कतिपय विद्वानों ने उर्वशी को स्वर्गलोक की वरवधू या गणिका कहा है । 

भवभूति के समय मे गणिका या वेश्या २ सामाजिको द्वारा विवाहादि समारोहों अथवा 
मांगलिक सुअवसरों पर नृत्यगान हेतु बुलाई जाती होगी । मालती माधव के षष्ठ अंक मे कलहंस 
हारा पान चवाने वाली रलाभरणभूषिता मांगलिक नृत्यगान से कोलाहल कएने वाली गणिका अथवा 
वारसुन्दरियों का उल्लेख हुआ है । इससे समाज में गणिकाओं का स्पष्ट आभास प्राप्त होता हे । 

चेटी “ (परिचारिका, दासी) दूती ५ , प्रतिहारी (द्वार ६ रक्षिका), उद्यानपालिका ५, यवनी, 
कपालिनी योगीश्वरी, तापसी आदि विविध रूपों में भी नारी का चित्रण सामाजिक पृष्ठभूमि पर 
कालिदास ८ अथवा भवभूति ने अवश्य ही अपनी नाट्य कृतियो मे किया है । 

समीक्षा - इस प्रकार हम देखते हँ कि कालिदास तथा भवभूति ने अपने रूपक ग्रन्थो में 
भारतीय संस्कृति के आदश पर आधृत व्यापक सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की दृष्टि से नारी 
के विविध स्वरूपो तथा उनकी महत्वपूर्णं गतिविधियों का अनुरूप चित्रण किया है । शेशवकाल 
से वृद्धावस्था तक कन्या, शिष्या, युवती, प्रेयसी, धर्मपली, माता, धात्री, भगिनी, परामर्शदात्री 
सखी, गुरुपली, प्रव्राजिका आदि अनेक रूपो मेँ सामाजिक (गृहस्थ) जीवन में उसकी भूमिका ` 
अत्यन्त महत्वपूर्णं है तथा इनके विना गृहस्थ एवं दाम्पत्यजीवन शून्य एवं निराधार है । इनकी ` 


१. पूमे. २५ (पण्यस्री), पू. मे ३५. वेश्या स्त्वत्तो ............ मधुकरश्चेणिदी्घन्‌ कटाक्षान्‌ 
ऋतु. २/५ विभाति शुक्लेतररलभूषिता वारांगनेव क्षितिरिन्रगोपकै : । 
रघु. ३/१६ सुखश्रवा मंगलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्ये सहवारयोषिताम्‌ । 
रघु. १६/१४ लौल्यमेत्य गृहिणीपरिग्रहात्र्तकी स्वसुलभासु तदवपु । | 

२. विश्वभारती २०/३-४, १६७६ - ८० शान्तिनिकेतन “विक्रमोवशीय'' ओर उर्वशी का 

- तुलनालक अध्ययन" लेख प. २५ 

मा. मा. ६/५ के पूर्व, कलहंस का कथन पृ. २५६-२६० । 

विक्रमो. २ अंक (निपुणिका-सुशिक्षिता -, मीतवाद्यनिपुणा) 

माल. ३/१४ (प्राणाः कामिनां दूत्यधीना) वकुलावलिका (वाग्विदग्धा) 

माल. ५ अंक तथा ४ अंक अभि. ५ अक । ` | 

अभि. अंक ६/३ (मधुकरिका) 

विक्रमो. अंक ५ अभि. अंक २१ 


41 @ ^€ ० 
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वेशभूषा, खानपान क्रियाएं एवं उत्तरदायित्व सामाजिक गृहस्थ जीवन के सर्वथा अनुकूल 


देशकालपात्र के रूप में इन दोनों नाटककार द्वारा लगभग एक सी चित्रित है । हँ, कही कही वर्ण्य 
विषयगत भिन्नता के कारण स्वरूप चित्रण मेँ भी प्यप्त अन्तर पाया जाता है । 





तुतीय परिच्छद्‌ 


नारी पात्रों का सांस्कृतिक अध्ययन 
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तृतीय परिच्छेद 


कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र की तुलनात्मक 
सास्कृतिक भूमिका 


किसी भीमल्लन्‌ रार अथवा समाज की सांस्कृतिक समुपलब्धियो मे आचार विचार, विविध 
धार्मिक क्रियाएं, अध्यात्-दर्शन, आमोद प्रमोद संस्कार, समारोह आदि विशेषं रूप से उल्लेखनीय 
है । मानव जीवन की भूषणभूत भव्य भावपूर्ण क्रियाओं को सांस्कृतिक परिवेश में संम्पत्न कराने में 
साधना सम्पन्न नर के साय नारी की भी अपरिहार्य भूमिका आदि काल से रही है । इस तथ्य को दृष्टि 
मँ रखते हए कालिदास तथा भवभूति ने अपनी नाट्य कृतियो मे नारी पात्रों की सांस्कृतिक भूमिका 
को वर्ण्य विषय के साथ प्रस्तुत किया है, जिसका संक्षेप में यहां तुलनालमक विवेचन किया जा रहा 


है।  । ~ 5 
यज्ञादि विविध धार्मिकक्रियाएंएवंनारी . ` ` 
दैनिक जीवन मेँ कालिदास काव्य मे वर्णित नारी की प्रवृत्ति विविध धार्मिक क्रियार्ओं.मं 


परिलक्षित होती है । नारियाँ - यम-नियमों को ग्रहण करती. हुई संयम पूर्वक विविध त्रतों का ` 


 सौदुदेश्य अनुष्ठान किया करती थीं । कालिदास ने नारियों के व्रत को मुख्य अंग उपवा का उल्लेख 

` किया है जिसे स्वल्पाहार के द्वारा निश्चित समय मे समाप्तं किया जाता था । हस्तिनापुर मे राजमाता 
के भेजे करभक नामक दूत से दुष्यन्त को उनके पुत्र पिण्डपालनं व्रत (उपवास) की सूचना संप्रेषित 

गई है, ° जिसकी पारणा चतुर्थ दिवस सम्पन्न होने का उल्लेख किया गया है । पुत्रवती माताएं 
प्रतीतं होता ह, पुत्र के दीर्घायुष्य हेतु इस व्रत को उपवास रखकर किया करती थी, जिसकी पारणा 
के समय मां को समाहत करने के लिए पुत्र की उपस्थिति आवश्यक समञ्जी जाती थी । सामान्यतः 
सरियां व्रत के समय शरीर पर श्वेत परिधान एवं मांगलिक आभूषण धारण करती थी तथा केशो मे 
र्वा दल खोंसती थीं । २ व्रत के कारण उनके मन का अहंकार दूरं होने से शरीरं प्रसन्नं निष्कलुष 
हो जाता था । 


१. अभि. अंक २/१६ के पूर्व -करभक आगामि चतुर्थ दिवसे पुत्रपिण्डपालनो नाम । 


प्रवृत्तपारणो उपवासो भविष्यति. । तत्र दीर्घायुषा अवश्यं संभोवनीया इति । 
२. विक्रमो. ३ /१२. सितांशुका मंगलमात्रभूषणा ह 
पवित्रदर्वाकुरलांछितालका ।. 
व्रतापदेशोजिम्मतगर्ववृत्तिना, 
यि प्रसन्ना वपुषैव लक्ष्यते । | 
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प्रायः पतिव्रता पलियां पति को प्रसन्न रखने के लिए “श्रियानुप्रसादन व्रत'* १ का पालन 

करती थी । विक्रमोर्वशीयम्‌ मे काशिराजपुत्री ओशनरी देवी दारा राजा पुरुरवा को प्रसन्न एवं 

अनुकूल रखने के लिए इसी व्रत के पालन किए जाने का उल्लेख हुआ है । इसके प्रभाव से देवी का 
 गर्वरहित प्रसन्न मन तथा सुकुमार शरीर क्षीण › एवं म्लान हो जाता धा । 

. संतान लाभादि कामनावश सिर्यो भी अपने पति के साथ गोसेवा व्रत पालन > करती थीं । 
सुदक्षिणा के साथ दिलीप ने नन्दिनी गोसेवा व्रत का पालन किया था जिसमे वे गाय की गन्ध माल्यादि 
अक्षत से प्रातः सम्पन्न कर चरने हेतु पीष्ठे चलकर उसे विदा करती थी तथा सायं स्वागत करते हुए 
उसकी पुनः आरती प्रदक्षिणा सहित ४ पूजा मे उसे वलि प्रदीप अर्पित करती थी । 

कभी कठिन संयमपालनार्थ खी पुरुष एक शेया पर शयन करते हुए कामोपभोग छोडकर ` 
असि धारावृत धारण ‹ करते थे । भरत द्वारा निशसपृह होकर प्राप्त राज्यश्री का अंकगता युवती का 
युवक दारा उपभोग न करने के समान मानो अमिधा व्रत का अभ्यास करना है । वस्तुतः संयमित 
जीवन मेँ इस व्रत के निर्वाह करने मे शीलमयी नारी की शालीनतापूर्ण भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

सामान्यतः सांसारिक कामनाओं की सिद्धि हेतु धार्मिक पर्वो पर या संकल्प सिद्धि होने पर 
व्रत अनुष्ठान आदि स्री पुरुषों द्वारा घर के एक निश्चित भाग मे संपन्न होते थे जिसे ““मगलगृह'" 
कहा जाता था । कालिदास ने “मालविकाग्निमित्रम्‌'' में पचम अंक के प्रवेशक में सारसिक के शब्दों 
मे इस व्रत उपवासादि धार्मिक कार्यो मे प्रयुक्त होने वाले मंगलगृह का उल्लेख किया है - ““मंगलगृह"' 
कहा जाता था । “भंगलगृहे आसनस्थाभूत्वा विदर्भविषयाद्भ्रात्रा वीरसेनेन प्रेषितं 
लेखकरैवच्यमानं श्रृणोति । "' (माल. अंक ५. प्रवेशक, पृ. ३२०) 

पतिव्रता, सती साध्वी सिया पति से प्रत्याघ्यात या वियुक्त होने पर “पति के विरह व्रत" 
को धारण करती थीं । शकुन्तला दवारा इसी व्रत को धारण ° करने का कालिदास ने उल्लेख किया 


१. विक्रमो. अंक ३/१४ के पश्चात्‌ देवी - यथानिर्दिष्टं सम्पादितं मया प्रियानुप्रसादनं नाम 
व्रतम्‌ । पृ. ३८१ 

२. विक्रमो. ३/१३ अनेन कल्याणि मृणालकोमलं व्रतेन गात्रं ग्लपनस्य कारणम्‌ । 
प्रसादमाकाक्षति यस्तवोत्सुकः, 
स किं त्वया दासजनः प्रसाद्यते । | 

३. रघु. २/१..-..जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । वनाय पीतप्रतिवद्धवत्सां यशोधनो 
धेनुमृषेर्मुमोच । 

४. रघु. २/२१ प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षातपात्रहस्ता । 
प्रणम्य चानर्य विशालमस्याः श्रंगान्तरं दारमिवार्थसिद्धे8 । | 
२/२३ तामन्तिकन्यासबलिप्रदीयाममन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः । 

६. रघु. १३/६७ इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रभ्यस्यतीव व्रतमासिधारम्‌ । 
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हे, जिसमे वह अत्यन्त मलिन वस्र, एक वेणी धारण करती हृए कठिन नियमों के कारण क्षीणं मुखी 


हो गयी थी ~ | 
क्तत एकतरे ककन निवककान्ुकीक्चतफकेक/ =. ` 
"भारिनिव्कत्कणल्य युदसीना श्रत कथ किर्तकिर्थणि ८ / “अभिः शः ५८२7 
प्रतीत होता है इस व्रत को धारण करने में भी सी को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता 
था क्योकि द्वितीय तापसी पहली तापसी युत्रती से इस अंक कै नियमों मे लगी हुई शकुन्तला से 
मारीचाश्रम में दुष्यन्त के आगमन का वृतान्त निवेदन करने का. अनुरोध करती है । 
विक्रमोर्वशीयम्‌" में २ अल्पकालिक वियोग पति से न हो तथा वह उसपर सदैव सन्तुष्ट (प्रसन्न) 
 रहे-एतदर्थ ओशीनरी दारा धारित व्रत मे नियमों के पालन करने का उल्लेख हुआ है । प्रतीत होता 
है,.“करवा.चीथ'' व्रत २ भी उस समय स्रियो रखती होगी जिसमे चन्द्र पूजा के साथ पति प्रसादन 
व्रत भी पूर्ण हो जाता था । रानी ओश्रीनरी देवी का इस संदर्भ मे कथनःइस तथ्य को पुष्ट करताहै 
त्की - जन्यत जोण्टटिकि फवन्नाणि करमयश्ढग्तावन्कदान्ककि / 
`. एत्व - एक गन्थछदुग्ुण्ढछ / ~. 
अतिथि देवो भवः” की पावन धर्म भावना से अनुप्राणित आदर्श भारतीय नारी अतिथि 
पूजा से कभी विमुख नहीं होती । अनसूया के * दवारा अतिथि सेवाधर्म सहज रूपमे समञ्ञाने पर भी 
शकुन्तला को अनजाने ही आश्रम के अतिथि दुर्वासा की अवहेलना हो जाने के कारण उनसे शापित 
हो जाना पड़ा ५ आतिथेयी, ब्रह्मचारिणी तथा तपस्विनी पार्वती ने वटु वेशधारी शंकर का समुचित 
स्वागत सत्कार अतिथि के रूप मे क र मनोवांछित फल प्राप्त किया था । ६ 
विविध धार्मिक अनुष्ठान, पूजा तथा बलिकर्म मे नारियो निरन्तर निरत रहती-थीं । भूतयज्ञ 
 सम्पादनार्थ सामान्यतः ऋषिआश्रम. के नैसर्गिक सुषम्क-सम्पन्न रम्य परिसर मे ऋषिकाएं या 
आजमकन्याएं नीवार के दाने आश्रम की कुरिया के द्वार पर बिखेर देती थी । शकुन्तला द्वारा 
विकीर्ण नीवार बलि आश्रम दार पर उगी देखकर कण्व के ओर अधिक सन्तप्त होने का उल्लेख प्राप्त 


१. अभि. अंक ७, द्वितीय. - “सुव्रते इमं वृतान्तं नियमव्यापृतायै शकुन्तलायै निवेदयावः 
पृ. ५५२ 

२. विक्रमो. अंक ३ ““ कचुकी-आदिषटोअस्ि सनियमयां काशिराजंपुत्रया.व्रत-सम्पादनार्धं मया 
मानमुत्सृज्य निपुणिकामुखेन याचितो महाराज. । पृ. ३७६ ` - 

` - वहीः- चित्रलेखा - विहितनियमवेशा रोजर्षिमहिषी दृश्यते । ३२/१२ के पूर्व, . ३७८ ` 

३. विक्रमो. अंक, ३ देवी - एसाहं देवता मिथुनं रोहिणी मृगलांछठन साक्षी कृत्यर्थ पुत्र 
प्रसादयामि। 

४. अनसूया - शकुन्तले । कच्छोटजं पलमिश्रमर्धपुपहर, इदं पादकं भविष्यति उचितं न 

प्युपासनमतियीनाम्‌ । । अभि. । अक -शा.१ 
५. अभि. अंक ४ अषि अतिथि परिभाविनि ......विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा . . .४/१ 
६. कुमार  ५/३१ तमातिथेयी बहुमानपूर्वया सपर्यया प्रलयुदियाय पार्वती । 








| 
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` होता है । १ बलि या पूजा कर्म मे पुष्पों का प्रयोग प्रायः होता धा । २ 


सामान्यतः ऋतु परिवर्तन नारि्यो अपने इष्ट देवता की पूजाअर्चना किया करतीं थीं । वसन्त 
के अवसान होते ही ग्रीष्म ऋतु मे भगवान सूर्य की उपासना पूजना का उल्लेख कालिदास ने चित्रलेखा 
के माध्यम से कियाःहे - 

“कठन्तन्तटृष्य मये भगवा र्ण पको फकरितिव्यः / ““° 

अभ्यागत अतिथि के अतिरिक्त मृतालमाओं (पितरो) को जलदान की दैनिक अंजलि क्रिया 
नारियाँ भी सम्पन्न करती थीं । इस अंजलि क्रिया में " तिल का भी प्रयोग होता था « तथा शास्रानुसार 
ही पूजा विधियो का परिपालन किया जाता था । 

हवन-यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान मे पुरुष के साथ नारी का सहभागित्व अपरिहार्य रूप से 
था तथा विना धर्म परली के यज्ञ कार्यपूर्णं नहीं समज्ञा जाता था, यही कारण है श्रीरामचन्द्र को 


अश्वमेघ यज्ञ सम्पन्न कराने में सीता के निर्वासित होने के कारण उसकी यज्ञ स्थल पर स्वर्णमयी . 


प्रतिमा स्थापित करनी पड़ी थी । 

कालिदास द्वारा वर्णित उपर्युक्त £ तथ्य का प्रतिपादन प्रसंगानुसार भवभूति ने भी किया है | 
उत्तर रामचरित मे देवयजनसम्भवा धर्मचारिणी सीता का यही यज्ञिय स्वरूप इस प्रकार व्यक्त है - 
““वासन्ती - का तर्हि यज्ञे सहधर्मचारिणी आत्रेयी-दहिरण्यमयी सीताप्रतिकृति£ । (उत्तर तृतीयांक 
पु. ३६८)" नियोजय यथाधर्मं प्रियां त्वं धर्मचारिणीम्‌ । हिरणमयूया प्रतिकृतेः 
पुण्यप्रकृतिमध्वरे । । " उत्तर. ७/१६ 

उत्तर रामचरित की प्रस्तावना * से यह पता लगता है कि ऋष्यशरंग के आश्रम मे सम्पन्न होने 
वाले यन्न मे भाग लेने के लिए गर्भवती हीने से सीताविरहित राम की तीनों माता्षँ भी आमंत्रित थीं 


१. अभि. ४/२१ शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से । त्वयारचित पूर्वम्‌ 
उटज द्वार विरुढं नीवारबलिं विलोकयत । 

२. अभि. - अंक ४ प्रियंवदा - अवचितानि बलिकर्मपयतप्तानि कुसुमानि । 
पति या अतिधियों की पूजा मे भी पुष्यो का प्रयोग होता था - ““ननु सख्याः शकुन्तलाया 
सौभाग्यदेवता अर्चनीयाः, पृ. ४७७ । 

३. विक्रमो. अंक ३, चित्रलेखा की उक्ति, पर. ३२८३ । 


४. कुमार्‌. ८/४७ अद्रिाजतनये तपस्विनः पावनाम्बुविहितांजलिक्रिया । 


५. अभि. २३/१० के पश्चात्‌ शकुन्तला की सखियों से उक्ति-अन्यथाअवश्यं सिचतं मे 
तिलोदकम्‌ | प्र. ४६४ , | 

६. रघु. १५/६१ श्लाध्यस्त्यागोअपि वैदेह्याः पत्युः प्राग्वंश वासिन8 । 
अनन्यजाने8 रैवऽऽसीद यस्माज्ाया हिरण्मयी । । 

७. उत्तर. १/३ वशिष्टाधिष्ठिता देव्यो गता राघवमावतर8 । 
अरुन्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जमातुराश्रमम्‌ । | 
१/४ के वाद नटः - तेन च साश््रतं दादशवार्षिकं सत्रमारव्धम्‌ । तदनुरोधात कटोरगभमिपि 
वधू जानकीं विमुच्चय गुरुजनस्तत्रगत । पर. ५६ 
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तथा अरुन्धती को आगे कर महर्षि वशिष्ठ उन्हे यज्ञ मे वहाँ ले भी गये थे । इससे नारियों की यज्ञ 
कार्य में प्रवृत्ति पूर्णतया पुष्ट होती है । 
कालिदास के नारीपात्रं दारा सम्पन्न विविध प्रकार के व्रतो, अनुष्ठाना आदि का भवभूतिने 
अपनी नाट्य कृतियों मे उल्लेख नहीं किया है, इससे यह निष्कर्षं निकालना अनुचित होगा कि 
भवभूतियुगीन नारियों कम धार्मिक व्रतादि धारण करती थी । पूजा-स्थान मगलगृह ° के उल्लेख 
से यह प्रतीत होता है कि भवभूति के समय भी सियो व्रत, उपवास आदि विविध धार्मिक क्रियां 
किया करतीं थी । तमसा के दारा ““पतिविरह व्रत" परायणा सीता का वर्णन अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
(७/२१ वसनेपरिधूसरेवसाना....) की शकुन्तला से साम्य रखता है - 
करण्ड र्त ककरन द्न्दट तयत नित्ेककटीकमानतर्‌ / 
कलठणत्य कर्णिक कं शरीरिणी (निरह व्यथे कनकोति जानच्छी / / उतर ९८४ 
प्रतीत होता है, भवभूति के समय शैव तथा शाक्त सम्प्रदाय के प्रभावी होने से नारियों मे भी 


यौगिकं क्रियाओं, तंत्र-मंत्र आदि से सिद्धि प्राप्त करने का प्रचुर प्रचलन हो गया था । २ मालती 


माधव मे योगिनी सौदामिनी के द्वारा, गुरु सेवा विशिष्ट अनुष्टान, तपस्या तथा तंत्र-मंत्र तथा 
योग-प्रभाव से आकर्षिणी सिद्धि प्रकाशितकरने का उल्लेख हआ है - 
दुरुवर्या तपतत ्तरयोगाभियोगजार्‌ / । | 
| इ्काककककी गिदिगातनोरि शिकिय कः ८८ कः श्रः € | 
इस आकर्षिणी सिद्धि के प्रभाव से नारी पुरुष का अपहरण करने मे सक्षम हो जाती थी । 
इसी संदर्भ मे मंत्रसिद्धि से प्रभावशालिनी सौदामिनी का श्रीशैल पर वामाचार व्रत - “कापालिक 
व्रत" धारण करने का भी उल्लेख हुआ है । ३ अवलोकिता कामन्दकी से कहती है - “भगवति 


सेदानीं सौदामिनी समासादिताश्चर्यमंत्रसिद्धिप्रभावा श्री पर्वते कापालिकं व्रतं धारयति ।. "" योगिनी 


के द्वारा योगेश्र्य भी यथासमय प्रदर्ितकिया जाता थां । ४ वस्तुतः समस्त यौगिक सिद्धि के 
मूल मे विविध धार्मिक क्रियाओं - दान पुण्यादि - को धारण करना अत्यावश्यकं माना जाता था । 
इस संदर्भ मे पूर्वशिष्या सौदामिनी से प्रव्राजिका कामन्दकी का कथन द्रव्य है - 

“योहि श्पिदगीनित्वारपुण्युः कशारणश्रिणी किरादति हन्तद्रश ८ 

दत्त श्रगरदरभिगन्दय गे शरीरग्निग्य सोह्टदकिथि निरग्फणागठ्‌ / (शरः श. ००/२० 


9१. मा. मा. ५/६ तत्पश्येमनंगमंगलगृहं भूयोऽपि तस्यामुखम्‌ । 


मा. मा. ६/५४ प्रभवति हि महिम्ना स्वेन योगीश्वरीयम्‌ । .. 

(योगीश्वरी सौदामिनी स्वेन महिम्ना = आत्मीयेन महत्वेन माधवमाहर्तुं समर्था भवति । 
इससे सौदामिनी का अतुल योगबल माधवापहरण करने की क्षमता से प्रकट होता है ) 
पू. ४४० ट 


३. मा. मां. अंक १, पृ. ३9 


४. मा. मा. १०/१७ सा योगिनी यमतिरयविघरितजलदाम्भयुपैति नौ यस्याः । 
वागमृतजलोसांरो जलद्जालसारमतिशेते ।। ` 
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प्रतीत होता है, जातक कथाओं तथा बौद्ध धर्म का प्रभाव मालतीमाधव के रचयिता पर 
पर्यप्ति रूप से पड़ा धा । ° अतः उन्होने कामन्दकी सौदामिनी प्रभृति पात्रों को जातक कथा से 
अनुप्राणित प्रस्तुत किया है । कामन्दकी सीदामिनी से कहती है- ` - ` 
` “वन्या चतक कणर सहव (निद्िरक (निषीर्निरनिततरि कोश्वत्दः / 
कत्वा ट कत्व शरकिलर्काग्ुदश्त्शूिफलतणनि िष्भ्ितेन / ८ 1 कर ०८/२१ 
सीता दवारा भूति बलि कर्म नित्य प्रति पंचवदी मे करने का राम स्मरण करते हृए वासन्ती से 
कहते ह कि सीता अपने कर्‌ कमलो से जल एवं बिखेरे नीवार से तरुपक्षियों एवं हिरणों को नियमित 
पोषितकाती्थी | २ 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कालिदास.तथा भवभूति के नारी पात्र 
विविध धार्मिक क्रियाओं (त्रत, उपवास, यज्ञादि के पालन) में परस्पर पर्याप्त साम्य रते है । 


सांस्कृतिक समारोह एवं नारी | 
समारोह किमी भी समाज अथवा राष्ट के सांस्कृतिक उक्कर्ष के द्योतक होते है । प्राचीनकाल 
से मानव उत्सव्रप्रिय रहा है, इस तथ्य को कालिदास भी पुष्ट करते है । इन आहलादकारी विविध 
सांस्कृतिक उत्सवो या समारोह के स्वरूप निधरिण एवं प्रचलन मे पुरुषों के साध-नारियों की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसे अधोलिखित प्रमुख समारोह के विवेचन से पुष्ट किया जा रहा है । 
पत्रजन्मोत्सव - कालिदास के वर्णनानुसार पुत्र जनम के शुभ अवसर पर नर-नारियों हारा 
आमोद प्रमोद पूर्वर उत्सव मनाया जाता धा जिसमे वीरांगनाओं का नृत्यगीत ३ भ्री.होता था । 
मंगलवाधय बजते थे तथा पुत्रजन्म कै परमानन्द ४ मे वन्दियों को कारागार से मुक्तं कर दिया जाता 
धा! 
` भवभूति ने यद्यपि पुत्र पुत्री के जन्मोत्सव का वर्णन नहीं किया है तथापि इनके जन्म के साय 
जातकर्म संस्कार, वर्षगांठ उत्सव करने का उल्लेख अवश्यं किया है । « सीता से लव कुश की 
मंगलमयी वर्ष गांठ को भागीरथी के समीप चल कर सम्पन्नं करने के लिए तमसा आश्वस्त करती 
हुई अनुरोध करती ह । | 


9. डा. दृजवल्लभ शर्मा के मतानुसार भवभूति ने जातक कथाओं का अध्ययन किया था 
भूवमूति के नाटकं, भोपाल, १६०३ पृ. ३१४ । ५ 
२. उत्तर. ३/२५ कर कमल वितीरणैरमबुनीवारशष्ैस्तर शकुनिकुं रंगान्‌, मैथिलीयानपुष्यत्‌ । 
भवतिं मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि, द्रव इव. हृदयस्य प्रस्तरोदभेदयोग्यः । । 
३. रघु. ३/१६. मुखश्रवा मंगलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोषिगम्‌ । 
न केवलं सदूमनि मागधीपते पि व्यजृम्भन्त .दिवीकसामपि । । 
४. रघु. ३/२० न संयतस्तस्य बभूव रक्षितु रविसर्जयेद्यं सुतजन्सहर्षित 
ऋणा भिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितृणां मुमुये स बन्धनात । । 
५. व १/४ कन्यां दशरथो राजा शान्ता नाम व्यजीजनत । अपत्यकृतिकां राज्ञे लोकपादाय 
याददी । | 
७/१३ एषा वशिष्ट गु्तानां रघूणां वंशवर्धिनी । कष्टं सीतापि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्दति । । 








नारी पात्रों का सांस्कृतिक अध्ययन / ११७ 


“(तमसा-ननु आवामपि आयुष्मतोः कुशलवयोर्वर्षग्रन्थिमंगलं सम्पादयितुं भागीरथी 
पादातिकमेव गच्छावः । (उत्त, ३/४५.के बाद, पृ. ३६०). 
` प्रतीत होता है भवभूतिकालीन नारियं प्रतिवर्ष अपने पुत्रःपत्रियो का वर्षगांठ उत्सव मनाती 
थीं जिसमे आयु के प्रतिवर्ष संख्यानुसार्‌ क्रमशः एक सूत्र मे माताएं गांठ लगाती रहती थी । सूर्यादि 
इष्टदेवता की पुष्पों से पूजार्चना भी होती थी । तमसा दवारा एक स्थल पर कुश लव की बारहवीं वर्ष 
ग्रन्थि मनाने मंगल सूत्र मे बारहवीं गांठ बाधने के साथ भगवान सूर्य की पुष्यो से पूजा करने का 
उल्लेख किया गया है ...“ सीते अद्यखलु आयुषतोः कुशलवयोदवर्दिश संवत्सरस्य संख्यामंगल 
ग्रन्थिरभिबध्यते । तत आलनः पुराणश्वशुरगुरु . . . . सवितारं अपहतपाप्मानं देवं स्वंहस्ता वचितैः 
 पुष्पैरयतिष्टस्व । (उ.रा.अंक ३,पृ.२५६) . ` 
आज भी च्ियां शिशु के वर्षगांठ उत्सव को युत्रजन्मोत्सव रूप मे मांगलिकरर्गतिों ढोलक 
वाद्यो के साथ मिलजुल क्र मनाती हैः 1. ` . .: 
| विवाहोत्सव -पूर्व अध्याय मरः वधू (युवती) के विवाह संस्कार का वर्णन किया जा चुका है। 
विवाहोत्सव की तैयारी तथा सजावटी पयत्ति रूप से निवासगृह त॒था नगर की होती १थी 1 इन्द्रधनुष 
सदृश रंगबिरंगे तोरण तथा पताकार्जोघे नगर को सुसञित किया जाता था । 


पुरसुन्दरियां अन्य सभी कार्यो को छोड़कर वर कन्या को देखने के लिए अटटालिकार्ओःके 
इरोखो से पास.आ जाती.धीं > । देखने की उत्सुकता ओर व्यग्रता उन्हे इतनी प्रबल रहती थी कि 
किसी का केशं पाशं खुल जाता २धा तथा उसे बाधने का भी ध्यान नही रहता था । खुले केशो से 
 गुथे हुए पुष्पं भी नीचे बिखर जाते थे । ४ यदि कोई रमणी अपने पैरो मे आलक्‌ तक लगवा रही 
होती थी तो वह भी पैर खच गव्राक्ष जाल की ओर्‌ दौड़ ५ जाती थी, जिसमे वहां तक लाल पैरो के 

` चिहून अंकित हो जाते थे । यदि कोई स्री अपनी; आंखों मे-अंननःआंज ही होती तो.विना दूसरे 
नेत्र मे अंजन लगाए शलाका लिए अधीर होकर दीड पड़ती थी । वरकन्या को देखनेःकी हंडबंडी 
मे उसका नीवीबन्ध खुल जाता था तो अधोवख्र कोहाथ से थामें ्रोखों के पाम खड़ी हो जाती थी 


9... रुः -७/४ तविद्मकीणभिनेवोपचारमिन्द्रायुधद्योतित्‌ तोरणांकम्‌ । 
वर स बध्वा सह राजमार्ग प्राप ध्वजच्छाय निवारितोष्णम्‌ ।। . ‰ .. ` 
२. रघु. ७/५ ततस्तदालोकनतत्राणां -सीधेषु चामीकरजालवत्सु 1. .. . ~ --. 
बभूवुरित्यं पुरसुन्दगीणायक्तयऽन्यकार्यणिं विचेष्टितानि 1. ८ ` :. 
३. कुमार. ७५/५७, रघु. ७/६ आलोकं मार्गं संहा व्रजन्त्या कयाचिददेष्टनगन्तेमाल्य्‌ 
वंद्धु न सम्भावित एवं तावत्करेण रदोअपि च कैशंपाश्चः }। ` £ 
४. कुमार. ७/५८, रघु ७/७, प्रसाधिकालम्बिततमग्रपादमाकषिष्य काचिद्‌ द्रवरागगेव । 
उत्सृष्ट लीलागतिरागवाक्षादलकतूकांका पदवीं ततान । । | 
५. कुमार. ७/५६, रधु. ७/5 विलोचनं दक्षिणमंजनेन सम्भाव्यं तद्चितवण्भमेत्रा । 
 तथैववातायन संनिकर्ष ययी शलाकामपरा वहन्ती 11 ` " “~: 
६. कुमार. ७/६०, रघु. ७/६ जालान्तर प्रेषित दुंटिरन्या प्रष्थानभिश्रं न बबन्ध नीवीम्‌ । 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्यवीसः । । 7. 





०१८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


जिससे आभूषणों की द्युति नाभि तक पहुंच जाती थी । ६ यदि कोई बाला मणियों की करधनी गूथ 
रही होती थी तथा एक ्टोर को पैर के अंगूठे से बांध रखा होता धा तो अर्द्धपिरायी होने पर 
अधीरतापूर्वक वर कन्या को देखने की व्यग्रता मेँ मणियां बिखर जाती थीं ओर केवल सूत्र पैर में 
बंधा रह १ जाता था । इस प्रकार वर कन्या ञ्जरोखों पर बैठी पुरवासिनियों के दारा देखे जाते हुए 
विवाहमहोत्सव स्थल पर २ पहुंचते थे, जहां उनका विधिवत विवाह संस्कार सम्पन्न होता था । 

विवाह के पश्चात्‌ वर कन्या पर अक्षत या खील छोड़ी जाती थीं तथा उनके मनोरंजनार्थ 
ललित नाटक का अभिनय भी होता था । । 

भवभूति ने कालिदास के कुमारसंभव तथा रघुवंश के सप्तमसर्ग के समान यद्यपि इस प्रकार 
वर कन्या या बारात को देखने का विस्तृत वर्णन तो नहीं किया तथापि उन्होने विवाह का महोत्सव 
रूप में अपने नाटकों का उल्लेख अवश्य किया है । . 

उत्तर रामचरित के प्रथम अक में चित्र दर्शन संदर्भमें सीता तथा राम अपने विवाह महोत्सव 
का स्मरण करते है जिसमे उस समय गोदान करने से मंगलमय विवाह दीक्षित चारो भाइयों तथा 
गोतम ऋषि के दवारा कमनीय ककण युक्त सीता के कर को गृहण कराने का उल्लेख किया गया है- 


““सीता - एते खलु तत्‌ कालकृतगोदानमंगला? चत्वारो भ्रातरो विवाहदीक्षितायूयम्‌ । अहो 
जानामि तसिन्रैव काले वर्ते । "* “ । 


तम-एवनकू तककः वततिजवेष यत्र कर ठमनन्दयद्टुदलि ग्तमार्भितए / 
अवुदटृ्ीत क्तव ककणततव शरिशरतव श्लोकः कट” ८ / उत्तर ‰१5 


महाकवि भवभूति ने इसी प्रकार विवाहोत्सव का वर्णन “मालतीमाधव” ५ में किया है, 


निसमें पुष्पाभरण भूषिता, नवलतासदृशं मनोहर मालती की वैवाहिक शोभा का सुन्दर चित्रण इस 
प्रकार हुआ है - ¦ | 


ङ्वमकयकैः णण्डुमार्गरलकरत्कण्डनः कलित कुक काले कनन्तलता फटिशेकिफी / 
करि द कराते र्या विकाहगहोत्तक श्रियृकृदक्ी इद्त क व्यनि गनोर्य्म / ८ शरः श &८ ६ 


देवता के सामने वधू के विवाहोत्सवानुकूल अकरण करने, वैवाहिक वेशभूषा ६ तथा 


१. -कुमार. ७/६१, रघु. ७/१० अर्धाचिता सत्वरमुल्ितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । 
कस्याश्चिदासीद्रसना तदानीमंगुष्ठमूलार्पितसूत्रशेषा । । 

रघु. ७/२८ तौ स्रातकैर्बन्धुमता च राज्ञा ----------- -म न्वभूताम्‌ । 

कुमार. ७/६१ तौ संधिषु ललितांगहार । 

उत्तर. १ अक. पृ. ८६ । 

मा. मा, ६ अंक - एतेन नन्दरानुपरेषित विवाहनेपथ्येन देवतायाः पुरतो अलंकर्तव्यामालतीति 
मालती माधव अंक ६, “प्रतिहारी - एतप्तावद्धवलपटूटांशुक्मं । एतच्योत्तीय 
रक्तवणशुकम्‌ । इमे च सर्वागिका आभरणसंयोगः इमे च मौक्तिक्र हाराः एतच्चन्दनम्‌ । 
एष सितकुसुमापीड इति । ”” पृ. २६८ | 
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नारी पात्रों का सास्कृतिक अध्ययन / ११६ 


पाणिग्रहण के मांगलिक कार्य के प्रारम्भ में वधू की मां द्वारा उसे देवता की पूजार्चना के लिए प्रेषित 
करना १ आदि विवाह उत्सव के विविध कार्यभी भवभूति ने प्रसंगानुसार वर्णित किए है । प्रतीत 
होता है, विवाहोत्सव सम्पन्न होने पर नववधू के गृहप्रवेश होने से कभी कभी विवाहोत्सव २ 
कौमुदीमहोत्सव का भी रूप ग्रहण कर लेता था । | 
. ड. बृनवल्लभ शर्मा की यह अवधारणा समीचीन प्रतीत ३ होती है कि मालती माधव के 
अष्टम अंकं के आरम्भ में विवाहोत्सव के बाद नवविवाहिता मालती की सभी आगिक चेष्टाएं तथा 
उसकी सखी अवलोकिता का असत्य भाषण भी कामसूत्र के नियमो के अनुसार ही है । 
इस प्रकार हम देखते है कि भवभूति का विवाहोत्सव का मौलिक वर्णन कालिदास के वर्णन 
से भित्र होता हआ भी कम स्वाभाविक एवं प्रभावी नहीं है । जहां कालिदास ने विविध वैवाहिक 
क्रियाओं (हवन, देवपूजन, सप्तपदी, अश्मारोहण आदि) का वर्णन किया है, वहां भवभूतिने भी 
विवाहोत्सव के विविध विषयों का सुन्दर चित्रण किया है । 


विविध ऋतूत्सव - प्रकृति - परिवर्तन पर पुष्पों को खिला देखकर स्री पुरुष अनेक प्रकार के 
उत्सव मनाते ४ थे जिनेमें क्रमशः शरद, वसन्त आदि ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार नारियाँ 
निम्नलिखित उत्सवो मे आमोद प्रमोद पूर्वक भाग लेती थीं जिनमें कौमुदी महोत्सव, वसन्तोत्सव 
मदनमहोत्सव, अशोक-दोहद दोलोत्सव आदि उल्लेखनीय है - 

(क) कौमुदी महोत्सव - शरदपूर्णिमा को सामान्यतः कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, जिसको 
वात्स्यायन ने ५ ““कौमुदीजागरणः'' तथा भोज ने “कौमुदी प्रचार” कहा है । कालिदास ६ने 
महोत्सव का अपनी काव्य नाटूय कृतियों मे उल्लेख नहीं किया है जबकि भवभूति ने इसको नववधू 
के गृह प्रवेश के समय असमय म प्रमत्त परिजनों दारा मनाने का उल्लेख किया है - “अयं च नववधू 
1 विरचिताकाल कौमुदी महोत्सवं प्रमत्तप्यकुलाशेष-परिजनः । ""(मा.मा., अंक ७ 

३०० 

प्रतीत होता है कालिदास के काल में कौमुदी महोत्सव कां खरी पुरुषो मे कम प्रचलन रहा होगा 

जबकि भवभूति के समय शरदृतु मे इनको बन्धु समूह के द्वारा अत्यधिकं प्रेम एवं आनन्दपूर्वक मनाया 


जाता होगा । जैसा कि मकरन्द का कथन ह - बन्धुता हृदय कौमुदी मही मालतीनयनचन्द्रमा । ` 
 (मी-मा. ६/२१) | 


१. मा. मा., अंक ६, “लवगिका - सचि, असिनूपाणिग्रहणमंगलारम्भे कल्याणसम्पत्ति निमित्तं 
देवता पूज्येत्यम्बयानुप्रेषिता । "" पृ. २७० 
२. मा. मा. अंक ७ “बुद्धरक्षिता - “अयं च नववधू गृहप्रवेशविरचिताकाल कौमुदीमहोत्सव 
प्रवृत्तपर्यकुलाशेषपरिजन । '* पृ. ३०० 
भवभूति के नाटक, भोपाल १६७३, पृ. ३१३ 
अभि. ४/६ आद्ये व कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
.. कमसूत्र - १/४/४२, श्रुगार प्रकाश (भोज कृत) ` ` 
अभि. अक ६“किं नु खलु ऋतूत्सवे अपि निरुत्सवारम्भनिव राजकुलं दृश्यते । 
रधु. ६/४६ अनुभवन्नवदोलमृतुत्सवं .......प. १०६ 
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(ख) वसन्तीत्सव - कालिदास ने इसका मधूत्सव १, ऋतूत्सव, वसन्तावतार २, वसन्तोत्सव ३ 
आदि अभिष्ठानों से उल्लेख किया है जिससे ज्ञात होता है कि वसन्त ऋतु में सरी पुरुषों दारा यह 
उतूतसव धूमधाम से कई दिनों तक मनाया जाता था जिसमें वौराये आम के वृक्षो पर पड़ लों पर 
सिया यूना करती थी । कभी-कभी किसी विशिष्ट विषादजनक घटना के कारण इस उत्सव का 
मनाया जाना देक भी दिया जाता था । इस उत्सव का वैविध्य अनेक उत्सव क्रीडाओं मे दृ्टिगत 
होता है । 

यद्यपि भवभूति ने संयोगवश वसन्तोत्सव का उल्लेख नहीं किया है तथापि इससे सम्बन्धित 
मदन महोत्सव “ आदि अन्य रूपों का उन्होने उल्लेख किया है जिसपे ज्ञात होता है उस समय नर 
नारियों वसन्तोत्सव तधा इससे सम्बन्धित विविध उत्व उल्लास पूर्वक मनाती थीं । 

(ग) मदनमहोत्सवे - वसन्त ऋतु मनाये जाने वाले इस उत्सव का उल्लेख कालिदास ने 
उभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ मं “रतोत्सवः « नाम से किया है । नाटक षष्ठ अंक में चेटियां आम की मंजरी 
लेकर उनमें कामदेव की पूजा करती ह । 6 इससे प्रतीत होता है, इस उत्सव मं कामिनियो दारा 
कामदेव की आप्र मंजरियौं से पूना की जाती थी । कामसूत्र मे « मदनोत्व की ““सुवसन्तक उत्सवः" 
कहा है तथा टीकाकार यशोधर ने ““सुवसन्तक' को *मदनोत्सव'" ही माना है जो नृत्यमीत वाद्य 


क्रीड़ा प्रधान उत्सव है । ८ | 
भवभूति न मालवी माधव म मदनमहोत्सव का जो उल्लेख किया है उसे ज्ञात होता है कि 


9. अभि. अक ६ अनासन्ने देवेन प्रतिषिद्ध वसन्तोत्सवे त्वमानकलिकां भगं किमारभसे किसी 
किसी पाट भेद मे वसन्तोत्सव के स्थान पर्‌ 'मधूत्सव' कम प्राप्त टता है । पृ. १०३ 

२. माल. अक ३. अदैव प्रधमावतारसुभगानि रक्तकुखकाण्युपायनं प्रेष्य-नववसन्तावतार 
-व्यपदेशेनेरावत्या निपुणिकामूखेन प्रार्थितोभवान्‌ - इच्छाभ्यार्यपुत्रेण 


दोलाधिरोहणमनु-भवि्तुमिति । "" पृ. २६३ 

अभि., अंक ६/३ के पश्चात्‌ पृ. १०३. कंचुकी-देवेन प्रतिषिद्धे वसन्तोत्सवे ख 

चूतमालिकाभगमारभते । ६/५ के परश्चात्‌-कचुकी-अस्मात्‌ प्रभवतो वैमनस्याटुत्सवे 

प्रत्यायात । 

४. मा. मा. १ अंक अवलोकिता की उक्ति. पृ. ३० “भया प्रवृत्तमदन महोत्सवं मदनोद्यानं 
प्रभाते अनुप्रेवितः । 

८. अभि, ६८२० अक्लिष्ट बालततरुपल्लवलोधनीयं पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 
विम्बाधरं स्पृशति चद्‌ श्रमर्‌ श्रियायाः त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ । । 

६. अभि. अंक ६. . . सखि, अवलम्बस्व मां यावर्दग्र पादस्थित्ता भूत्वा चूतकलिकां गृहीत्वा 
कामै वार्चनं करोमि । पृ. १०३ 

७. कामसूत्र १/४/४२ तथा द्रष्टव्य ““जयमंगला"" टीका (१/४/४२) ““सुवसन्तो मदनोत्सय 
तत्र नृत्य गीताद्यप्रायाः क्रीडा । 

८. कालिदास ग्रन्थावली - सं. डा. रेवाप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी १६७६ पृ. ५१७ 
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्रातक््काल से ही नगर के वाहर मनोद्यान में युवक प्रेमी तथा प्रेमिकाएं एकत्रित होर कामदेव का पूजन 
करते होगे ओर प्रणय हेतु कौतूहलवश परस्परएक दूसरे का दर्शन कर विवाहार्थं पसन्द भी करते 
होगे । अवलोकिता का इस संदर्भ मे यह कथन द्रव्य है - “माधवोअपि कौतूहलमुत्पाद्य मया प्रवृत्त 
मदनमहोत्सवं मदनोद्यानं प्रभाते अनुप्रेषितः । तत्र किल मालती गमिष्यति । ततो अन्योन्यदर्शनं 
भविष्यतीति । "9 
६. अशोक दोहद - वसन्तोत्सव के साथ ही उत्सव रूप में सम्पन्न होने वाले “अशोक दोहद” 
का उल्लेख कालिदास ने मालविक्राग्रिमित्रम्‌ में किया है । यह उत्सव उद्यान अथवा अन्त्पुर के 
समीप प्रमदवन में मनाया जाता था, जिसके सम्बन्ध मेँ मान्यता थी कि सुन्दरी स्री के पद प्रहार से 
अशोक वृक्ष पुष्पित हय जाता था । | 
` प्रमदा युवती का यही पदाघात दोहद कहा जाता धा .। पदप्रहार करने वाली सुन्दरी युवती 
पहले अशोक के पल्लवो का अवतंस धारण करती थी, तदुपरान्त बाय पैर से अशोक पर पैर का 
आद्यात करती थी 1.२ यह क्रीडामय उत्सव बड़ धूमधाम से मनाया जाता था जिसमे अन्तध्पुर की 
रानियां एवं राजा सम्मिलित होतेथे । ` 
मालविकाग्रिमित्रम्‌ २ के तृतीय अंक के प्रवेशक में मधुकरिका द्वारा देवी धारणी के लिए 
अशोक दोहद मनाने की सूचना दी जाती है - 
 “अहमप्यस्य चिरायमाण्कुसुमोद्गमस्य तपनीयशोकस्य दोहद निमित्तं देव्यै निवेदयामि । "* 
` ` मालविकां भी आहतचरणा देवी धारणी के द्वारा अशोकं दोहद सम्पन्न करने सम्बन्धी निर्देश 
की सूचना देती हई कहती है - ..मालविके गीतम चापलाद्दोलापरिभ्र्टयाः सरजौ मम चरणौ । लं 
तावद भत्वा तपनीया शोकस्य दोहदं निर्वत्तयेति । "४ 
प्रतीत होता है सुन्दरी के द्वारा प्रियतम की मनोभिलाषा पूर्ति क साथ उसके प्रियतम द्वारा 
पुष्पित देखना इस उत्सव की सफलता का द्योतक था । 
प्रतीत होता है “अशोक ‹ - दोहद" शब्द का उत्सव से अर्थ परिवर्तन कालान्तर भे ह गया ` 
तथा यह अशोक से पृथक्‌ होकर अकेला “दोहदशब्द'” उत्सववाचक न रह कर गर्भिणीख्ी की ` 
मनोभिलाषांवाची हो गयां । भवभूति ने कालिदास के समान ६ इसका उत्सव अर्थम प्रयोगन कर ` 
गर्भिणी की हृदयगतं इच्छा के अर्थ भे प्रयोग किया है जिसे छी का पति या आलीय परिवारीजन 
प्रत्येक स्थिति म पूरा करते थे । ““उत्तररीमचरित” मे सीता दरा अपना दोहद भाव इस प्रकारे व्यक्त 


१.. मा. मा. प्रधम अंक (१/५६ के पश्चात्‌) पृ. ३०. 
२. मालविका. अंक ३, पृ. २८२ क. 
३. माल. ३/१८ किसलयमृदोर्विलासिनि कठिने निहतस्य पादपस्कन्धे । ` 
चरणस्य न ते बाधा सम्प्रति वामोरु वामस्य । ॑ 
४. . मालविका. अंक. ३, पर. २८६ _ 
माल. ३/१६ धृतपुष्पमयमपि स्पर्शामृतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्य रुचेसूतपनीयाशोकस्य 
६. १३. माल... अंक ५ देवी विज्ञापयति । 
कुसुम सहदश्निन ममारम्भः सफलः करियताम इति । ` 


+< 








१२२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


किया गया है - 

“आर्य पुत्र ! एतेन चित्रदश्निन प्रत्युसन्नदोहदया अस्ति से विज्ञाप्यम्‌ - जाने पुनरपि प्रसन्न 
गम्भीरासु वनराजिषु विहरिष्यामि, पवित्र सौम्य शिशिरावगाहाच भगवतीं भागीरथीमवगाहिष्ये । " 
(उत्तर. 9 अक,पृ. १२६) 

एेसा प्रतीत होता है कि गर्भिणी सखी की मनोभिलाषा को जानकर उसके आत्मीय पति को 
उत्सव से कम आनन्द एवं उल्लास न होता होगा । 

. (ड) दोला - वसन्तोत्सव के साथ कालिदास न दोला का उल्लेख किया है । इससे ज्ञात होता 
है कवि के समय में वसन्त ऋतु में नारियों दारा दोला, उत्सव भी सम्नपन्न होता था । पति पली या 
राजरानी दोनों ही दोलोत्सव प्रमवन ° मे जाकर मनाते थे । जहां दोला (्ूले) प्राय एक स्थान 
विशेष में सदैव पड रहते थे । इसे “दोलागृह'" कहा २ जाता था । 

राजा्ओं के दोले प्राय उनके परिजन हिलाते थे । रानियां दोलाधिरोहण मे निपुण होती थीं 
किन्तु कभी -कभी असावधानीवश फिसल कर नीचे ३ गिरने से उनके चरण आहत भी हो जाते थे 
किन्तु कभी कभी आलिगन सुख प्राप्त करने के लिए गिरने से वचने के व्याज से दोला की रस्सी 
छोडकर प्रियतम के गले में वे अपनी बाहं डाल देती थीं । * 

भवभूति ने अपने नाट्य ग्रन्थो मे कालिदास के समान दोला का उल्लेख नहीं किया है । 
प्रतीत होता है भवभूति के समय मे वसन्त ऋतु या वसन्तोतसव के साथ दोला का उत्सव रूप में प्रचलन 
समाप्त हो गया होगा तथा आज के समान पावस ऋतु में श्रावण मास में इसका प्रचलन उत्सव की 
अपेक्षा साधारणत? च्ियों मे ञ्ूले ञ्जूलने मं होने लगा होगा । 

नाटक - विशिष्ट समारोहो पर नाटकाभिनय समायोजित होता था जिसमें नारियों की भी 

महत्वपूर्णं भूमिका रहती थी । कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक वसन्तोत्सव « पर जनता 
के समक्ष सर्वप्रथम अभिनीत हुमा था । विक्रमोर्वशीयम्‌ ६ में इस तथ्य का उल्लेख है कि 
““लक्ष्मीस्वयंवर'' नाटक के अभिनय में लक्ष्मी की भूमिका में उर्वशी द्वारा पुरुषोत्तम के स्थान पर 
पुरुरवा शब्द प्रमादवश संवाद मे कहा जाने के कारण भरत मुनि द्वारा शापित होना पड़ता था । 


१. माल. अंक ३ निपुणिकामुखेन प्रार्थितोभवान -इच्छाम्योर्यपुत्रेण सह 

दोलाधिरोहणमनु-भवितुमिति । भवताप्यस्यै प्रतिज्ञातम्‌ तम्प्रमदवनमेव गच्छाव पृ. २६३ 
२. माल. अंक ३, “ननु सम्प्राप्ते स्वदोलागृह" पर. ३०१ 

३/१२ के बाद इरावती - ““दोलागृह गतो भर्ता न वेति । 
३. माल. ३ अंक “"मालविके गोतमचापलाद्‌ दोलापरिभ्र्टायाः सरुजौ मम चरणौ, पृ. २८६ 
४. रघु. ६/४६ अनुभवनन्नवदोलमृतूत्सवं . . . . . . भुजलतां जलतामष्लाजनः । 

१६/४४ ता स्वमंकमधिरोप्य दोलया प्रें यन्परिजनापाविद्धया । 

.मुक्तरञ्ुनिविडं भयच्छलात्कण्टबन्धनमवाय बाहुभिः । । 
५. माल. 9 अंक-मालविकाग्निमित्रम्‌ नाम नाटकमस्मिन वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यमिति, पृ. २६१ 

(प्रस्तावना) 
६. विक्रमो. ४ अक, व - तत पुरुषोत्तमेइति भणितव्ये पुरुरवसीति तस्य निर्गता वाणी । 

....सा खनु शप्ता उपाध्यायेन । पृ. ३७०. 
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1 प्रस्तावना मे सूत्रधार नटी से प्रतिपात्र के अभिनय मे प्रयल करने का निर्देश 
देताहै। ` 
भवभूति ने भी अपनी नाट्य कृतियों मे नाटक समारोह का उल्लेख किया है १ जिसमे अनेक 
नारी पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रस्तुत किया गया है । उदाहरणार्थ उत्तर रामचरित के सप्तम 
अंकों मे लक्ष्मण का यह कथन द्रष्टव्य है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि विरचित रामचरितातक नाट्य कृति 
का अष्सराओं द्वारा किये अभिनय को अवलोकितं करने का आमंत्रण दिया गया है - 
““आदिष्टश्चाहमार्येण - वत्सलक्ष्मण ! भगवता वाल्मीकिना स्वकृतिमप्सरोभिः प्रयुञ्जमानां 
्रष्टमुपनिमंत्रिता स । (उत्तर. अक ७ पृ. ६०५) 
भवभूति के नाटकों के आमुख (प्रस्तावना) के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय 
कालप्रियनाथ जैसे पावन स्थानों की यात्राओं मे एकत्रित सभी पुरुषों के समूहद्वारा नारको का 
अभिनय समारोह पूर्वक किया जाता था । 
रज्याभिषेकोत्सव - कालिदास ने अपनी कृतियों मे समारोह के रूप मं राज्याभिषेक का 
विस्तापपूर्वक वर्णन किया है । इसके लिए चार स्तम्भो का २ नया विमान (मण्डप) निर्मित किया 
जाता था । भद्रपीठ पर विराजमान राजो को समस्त तीर्थो के जल से २ नहलाया जाता था । सूर्य 
पुष्कर आदि मंगल वाद्यो की चारो ओर मधुर ध्वनि गूजती रहती.थी * दूर्वा, यवाकुर, बरमूल एवं 
मधूक पुष्प से राजकुल के वृद्धजन राजा की आरती करते थे 1 ५ 
राजा को आगे कर्‌ ब्राह्मण पुरोहित £ अथर्ववेद के मंत्रो का पाठ करते हुए स्नान कैराते ये। 
चारणगण राजा की स्तुति में गीत गाते थे । ७ अभिवेषेकोत्सव समाप्ति पर स्नातको को दान दियां 
जाताथा । वे भी राजा को आशीर्वाद देते थे | ८ 
9१. उत्तर. ७/२ के पश्चात लक्ष्षण-आर्य, नाटकमिदम्‌ । पृ. ६१२ | 
२. रघु. १७/६ ते तस्य कल्पयामासुरभिषेकाय शिल्पिमि8 । विमानं नवमुधूदेदि चतुः स्तम्भ . 
प्रतिष्ठतम्‌ । | 
३. रघु. १७/१० तत्रैनं हेमकुम्भेषु सम्भृतेस्तीर्थवारिभि | 
उपतस्थु प्रकृतयो भद्रषीटोपशोभितम्‌ । । | न 3 
४. रघु. १७/११ नददुभि न्निग्धगम्भीरं तूर्यैराहतपुष्करे । अन्वमीयत कल्याणं 
तस्याविच्छिन्नसंततिः । । 
५. रघू. १७/१२ दर्वाकुरयवाप्लक्षत्वगभिन्नपुटोत्तरान्‌ । ज्ञातिवृदधैः प्रयुक्तान्स भेजे 
नीराजना विधीन्‌ ।। ` 
६. रघु. १७/१३ पुरोहित पुरोगास्तं जिष्णुं ेतररथर्वभिः । 
उपचक्रमिरे पूर्वमभिषेकतु द्विजातयः । । 
७. रघु. १७/१५ स्तूयमानः क्षणे तसित्रलक्ष्यत स बन्दिभिः । 
प्रवृद्ध इव पर्जन्य सारंगरभिनन्दितः । । | 
८. रघु. १७/१७ स तावदभिषेकान्ते ल्नातकेभ्यो ददी वसु । 
यावत्तेषां समाप्येरन्यज्ञाः पयप्तिदक्षिणाः । । 
रधु. १७/१८ ते प्रीतमनसस्तस्मै यमांशिषमृदैरयन्‌ । 
सा तस्य कर्म निर्वतिर्दरं पश्चान्कृता फलैः । 
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राज्याभिषेक के हर्ष मे नवीन राजा दारा कारागार से बन्दियों कौ मुक्तं कर दिया जाता था, 
वोज्ञा दोन वाले पशुर्जो के कन्धो से जुए उतार दिए जाते थे । १ गायों का दूध बड़ के लिये छोड 
दिया जाता था । क्रीडा पक्षी पिजरो से मुक्तं कर दिये जाते थे । २ विवाह मेँ जिस प्रकार वर को 
सुसभित किया जाता है उसी प्रकार राज्याभिषेकोत्सव मे राजा को भी सजाया जाता था । कस्तूरी 
तथा चन्दन का अगंराग लेपन> कर गोरो गन से राजा के मुख पर पत्र रचना की जाती थी । हंस 
चिह्धित दुकूल एवं माला धारण कर पुष्पाभरणों से अलंकृत राजा वर के समान दर्शनीय हो जाता 
था |“ 1 
राज्याभिषेकोत्सव में नाना नारी पात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी । परिचारिकाणएं 
जय जयकार करती हुई पार्श्व भाग से चंवर इलाती हुई राजा को सभामण्डप में लाती थीं जिसका 
वर्णन कालिदास ने इस प्रकार किया है - 

ठ ठज्ककद्व्यरणाणििः एश्वगर्गिभिः ८ 

| य्या्कतितातकः एतवा कफ / ८ चः 54/२6 

राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाने पर जब राजा गजाणृद्र होकर « नगर मे घूमने निकलता था तो 
नार्यो भवनों के रोख से उसे निर्निमिष दृष्टि से निहारती थीं । 8 

कालिदास के समान यद्यपि भवभूति ने राज्याभिषेकोत्सव का सांगोपांग विस्तृत वर्णन नहीं 
किया है तथापि अपनी नाट्य कृति महावीरचरितम्‌ में राम के अदेश से लका मे रावण के स्थान पर 
विभीषण कै राज्याभिषेक सम्पन्न होने तथा लंका से अयोध्या पुष्पक विमान दारा आकर राम के 
राज्याभिषेक का वशिष्ठ द्वारा सम्पन्न कराने का उल्लेख सीता के मिलन के साथं फलागम रूप में 
करते है । इसके पूर्व नाटक के तृतीयांक में भी युद्याजित्‌ तथा भात द्वारा राम के राज्याभिषेक का 
प्रस्ताव किया जाता है किन्तु राम कैकेयी के सन्देशानुसार सीता लक्षण सहित वन की तैयारी करते 
है । भवभूति की अपेक्षा कालिदास का राज्याभिषेकोत्सव वर्णन काव्यकृतिरघुवंश मेँ ८ ही विशद 
हुआ है जवकि नारको मेँ नही । 


9. रघु. १७/१६ बन्धच्छेदं स बद्धानां बधार्हाणा मवध्यताम्‌ । 
धुर्याणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्‌ गवाम्‌ । । 
२. रघु. १५/२० क्रीडापतत्रिणोऽप्यस्य पजरस्था$ शुकादयः । 
लब्ध मोक्षास्तदा देशाद्यथेष्टगतयोऽ भवन्‌ । । 
३. एषु. १७/२४ चन्दनेनांगरागं च मृगनाभिमुगन्धना । समापय तल्रचकु 
पत्रविन्यस्तरोचनम्‌। 
४. रघु. १७/२५ आयुक्ताभरणः स्ग्वी हंसचिहूनदुकूलवान्‌ । आसीदतिशयप्रवेश्य सराज्य 
श्री वधूवर४ । 
८. रघ्रु. १७/३२ क्रममाणश्चकार्‌ दयां नागेनैरावतौजसा । 
६. रघु. १७/३५ तं प्रीतिविशैरनैत्ररन्वयः पौरयोषितः 
७. द्रष्टव्य बहावीरचरितम्‌ सप्तम अंक (श्लोक ३६-४१) पृ, ३२६ 
महाराजरामश्च अयमभिषेक समयः उत्तररामचरित आमृखे सूत्रधार की उक्ति पृ. ५१,५२ 
८. रघु. २/७४ पुरन्दर श्री परमुत्यताकं प्रविश्यपौरै रमिनन्द्यमानः । 








नारी पात्रों का सांस्कृतिक. अध्ययन / १२५ .. 


राजा के बाहर से नगर लौटने का उत्सव - अपने राज्य से किसी कार्यवश बाहर गया राजा जब 
पर्याप्त समय पश्चात्‌ अपने नगर लौटता था तो प्रजा उसके स्वागत सत्कार हेतु पताकाप ऊँचा कर 
देती थीं ° । राजा की अनुपस्थिति मे राज्य का उत्तरदायित्व जिस पर रहता था वह सरैन्य नगर के 
बाहर आगे स्वागतार्थं जाता था तथा राजा को नगर से कुठ दूरी परं उपवन में विश्रामार्थं ठहराया 
जाताःथा, जिससे उसके सभी ज्ञातवन्धु वहां आकर उससे भेट. कर सके । २ .. ४ 

राजा के नगर मे प्रवेश कटने के पूर्वं नगर को वन्दनवारो आदिः से पूर्णतया सजा दिया जाता ` 
था तथा राजा के शुभागमन पर श्वेत भवनों के इरखों से नगरं की नारियों अथवा कन्याओं दारा 
खील बरसाई जाती थीं ३। गवाक्षो पर बैटी पौरांगनाएं राजमहिषी ४ को प्रणाम करती थीं । 
मंगलवाद्य बजाये जाते थे तथा प्रजाजनो से अभिनन्दित एवं सत्कृत होता हुआ उत्सवपूर्वक राजा 
अपने राज प्रसाद में प्रवेश करता ता । | 

कालिदास के उपर्युक्त वर्णन के समान भवभूति ने भी बनवासं के बाद लंका विजय पर ` 
अयोध्या लौटे राम के स्वागत एवं अभिनन्दनार्थं कई दिन उत्सव मनाने में सम्मिलित होने वाले वानर, . 
राक्षसो, सभाजनो,ब्रह्म्षियों एवं राजर्षियो का इस प्रकार उल्लेख कियाहै ~ `. । 

नट-भाव, प्रेषिता हि स्वगृहान्‌ महाराजेन लंकासमरसुहदो महात्मनः प्लवंगराक्षसा४, 
सभाजनोपस्थाधिनश्च नाना दिगन्तपावना ब्रहमर्षयो `रोजर्षयश्च यदाराध्रनाय इयतो दिवसान्‌ 
उत्सवे आसीत्‌ । ५ कर | । 
अन्य विविध उत्सव एवं समारोह | 

उपर्युक्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्सव समारोहं के अतिरिक्तं कालिदास तथा भव मवभूति 
ने अन्यं विविधं उत्सवो का अपनी कृतियों मे उल्लेख किया है जिनमें नववधु गृह सवं, . 

नवगृहप्रवेशोत्सव पानं भूमिर चना कै अतिरिक्त पुरुषूत उत्सवं तीर्थयात्रा, पवित्र नदी ज्ञानादि धार्मिक ` 


उत्सवं उल्लेखनीय है । | 
नववधृगृहप्रवेशोत्सव - नवपरिणीता वधू को बड़ी धूमधाम से गीतवाधयुक्तं समारोह पूर्वक ` 
पतिगृह मे प्रवेश कराया जाता था कालिदास तथा भवभूति ने नववधूगृहप्रवेशीत्वका अपनी 


कृतियों मे सन्दर्भानुसार वर्णन किया है । £ 


9. - रघु- १३/६४ -प्रतयुद्गतो मां. भरतः सैन्य । . .. 2 

„ र्षु. ` १३/७६ क्रीशार्ध प्रकृतिपुर$ ` सरेण गत्वा काकुस्थः . . ` 
साकेतोपवनमुदारमध्युवास । 

३. रघु. १४/१० समौलरक्षाहरिभिः ससैन्यस्तर्यस्वनानन्दित पौरवर्गः । ` 

विवेश सीद्योदगत लाजवर्षामुतोरणामन्वयराजधानीम्‌ । । ` 

“रधु. २/१० अवाकिरन्‌ बाललताः प्र॑सूनैरा चारलाजैरिवे पौरकन्या । 

रघु. १४/१३ प्रासादवातायनदृश्यबन्धे साकेतनार्यो ऽजिलिभिः प्रणेसु 1 

उत्तर. अंक १ प्रस्तावना, पृ. ५५. ` ` 

६. रघु. ७/६६ ७१ तथा रघु. १/६३ पुरमविशदयोध्यायां मेथिलीदर्शनीनों कुवलयितगवाक्षां 
 लोचनेरंगनानाम्‌ 1 । | 
मा. मा. अंक ७ बुद्धरक्षिता - अयं च नपवधू गृहप्रवेशंविरचिताकालं कौमुदीमहोत्सव 
प्रमत्तपयकुलाशेषपरिजनः । पृ. ३०० 
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गहप्रवेशोत्सव - प्रतीत हता है कालिदास तथा भवभूति के काल मे भी नवनिर्मित गृहो मे प्रथम 
प्रवेश के समय सोल्लास समारोह मनाया जाता था । -नये गृहके निर्मित होने पर प्रथम विधिपूर्वक 
उसका पूजन होता था तत्पश्चात्‌ पशुउपहार दिया जाता था । कालिदास » ने संकेत रूप मे इस 
उत्सव का उल्लेख किया है जबकि भवभूति ने नहीं । । 
` पानभूमिरचना - यह एक प्रकार का सामूहिक रूप से सुरा पीने का समारोह था जो आजकल 
भी काकटेलपार्टी खूप में प्रचलित है । कालिदास तथा भवभूति दोनो महाकवियो ने इस सामूहिक 
सुरापान गोष्ठी समारोह का उल्लेख किया है । २ प्रतीत होता है इसमें पुरुषो के साथ सुन्दरी नारियों 
भी भाग लेकर मदिरा पान करती थीं । 

पौरहूतोत्सव - इन्द्र के प्रति श्रद्धा तथा पूजा प्रकट करने के लिए प्रतीत होता है यह धार्मिक 
` उत्सव कालिदास के काल में प्रायः पुरुष नारियों दारा मनाया जाता था । कालिदास ने इसका संकेत 
` रूप मे रघु. ४/३ मे उल्लेख किया है जिसकी व्याख्या में मल्लिनाथ का कथन है - “एवं यः कुरुते 
यात्रामिन्द्रकेतोयुधिष्ठिर । पर्जन्यः कामवर्षी स्यातस्य राज्ये न संशय । | । चतुरसम्‌ ध्वजाकारं 
राजद्वारे प्रतिष्ठितम्‌ आह . शक्रध्वजम नान पौरलोकसुखावहम्‌ - द्व्य रघु. ४/३ पर 
संजीवनीटीका) | 

डा. पी. वी. काणे ने इसे पुरहूत महोत्सव कहा है तथा डा. भगवतशरण उपाध्याय ३ के 
मतानुसार यह भाद्रपद शुक्लपक्ष की अष्टमी से द्वादशी तक ५ दिन मनाया जाता था । भवभूति ने 
इसका उल्लेख नही किया है । 

तीर्थ यात्रा एवं तीर्थ स्नान - प्रतीत होता है कालिदास तथा ने भवभूति के काल मेँ नारियों 
समारोह (उत्सव) सहित तीर्थयात्रा अथवा नदी तीर्थस्नान में भाग लेती थीं । तिधि विशेष पर गंगा 
यमुना जैसी पावन नदियों के संगम पर पुरुषो के साथ च्िर्याँ भी सान कती थीं । यथा - 

“अथ तिथिविशेषइति भगवत्योगंगायमुनयो$ संगमे देवीभि सह कृताभिषेकः 
साम्प्रतमुपकार्या प्रविष्ट । '* विक्रमो. अंक ५, पृ. २३६) 

सीता द्वारा भी भागीरथी तटवर्ती कुश युक्तपावन तीर्थरूप आश्रमो को पुनः देखने की ” 
सोल्लास कामना प्रकट की गई थी । शकुन्तला गौतमी तथा कण्व शिष्यो सहित पति गृह जाने के 
पूर्वं पावन शची तीर्थं (शक्रावतार क्षेत्र मे) की सलिल वन्दना करने गई थी । « जहां गंगा की धारा 


१. रघु. १६/३६ ततः सपर्या सपशूपहारां पुर पराधूर्य प्रतिमा गृहायाः उपोषितैवस्तु 
विद्यानविद्भिर्निवर्तयामास रघुवीर । । 

२. रघु. ४/४२ ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमय । नारिकेलासवं योधाः 
शात्रवंचपपुर्यशः । 
मा. मा. २८/१० योद्धाओं द्वारा प्रियतमाओं को पीने से बची मदिरा का पान करना । 
अर्चन्दुमयूखण्डनिचितं "पीतं निशीथोत्सवे यैर्लीलापरिरम्भदायिदयिता गण्डूषशेषं मधु । 

३. इण्डिया इन कालिदासा. पेज ३२६. (1५18 11 ।<३॥0285} 

४. रघु. १४/२८ इयेष भूय कुशवन्ति गन्तुं भागीरथी तीरतपोवनानि । 

५८. अभि. अंक ५, “गोतमी - नूनं ते शक्रावताराभ्यन्तरेशचीतीर्थसलिलं वन्दमानाया 
प्रभृष्टमगुलीयकम्‌ । ” पर. ६० 











नारी पात्रों का सांस्कृतिक अध्ययन १२७ 


भ उसकी अंगूटी गिर पड़ी थी । शकुन्तला के अनिष्टकारी ग्रहो की शान्ति हेतु ऋषि कण्व भी 
सोमतीर्थं गये थे । 

भवभूति ने पावन तीर्थ स्नान गंगा मे करने की अभिलाषा सीता के द्वारा व्यक्त करते हुए इस 
० ~ संकेत दिया है । १ प्रतीत होता है, इसे नर-नारियां धार्मिक आस्था से श्रद्धापूर्वक सम्पन्न 
कर्‌ । 

उपर्युक्त वर्णित विविध सांस्कृतिक उत्सव समारोहों के आधार पर कहा जा सकता है कि 
कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रोकी इन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समारो्ो मे विशेष 
अभिरुचि तथा उत्साहपूर्ण आस्था थी । बिना नारियों के सभी उत्सव समारोह निरानन्द एवं निरर्थक 
होते थे । 


नारी की मनोविनोदपूर्ण क्रियाएं 

कालिदास तथा भवभूति दोनों नाटककारो ने अपनी नाट्य कृतियो मे नारी को नाना प्रकार 
की मनोविनोदपूर्ण क्रीडा्ओं मे निरत चित्रित किया है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हं - 

वन विहार - घनी बस्तियों के कोलाहलमय गृहो मेँ रह कर वहां के कत्रिम वातावरण से उब 
कर कभीं कभी नारियों प्राकृतिक वनस्पति छटा से परिपूर्ण रम्यवनों मे विहार करती हुई अपना 
मनोविनोद करती धीं । पुरुरवा से उर्वशी ऊब कर उस कुमारवन मे २ विहारार्थं प्रविष्ट हो गई जहां 
स्ीजनो का प्रवेश प्रतिसिद्धथा । ` 

भवभूति ने भी अपनी नाट्य कृति मे नारी पात्रों के वन विहार का मनोविनोद पूर्ण क्रिया के 
रूप में उल्लेख किया है । सीतां ने अयोध्या के राजप्रासाद से ऊब कर अपना दोहद भाव पावन 
गंगा तटवर्ती वनराजि में विहार करने की अभिलाषा श्री राम से अभिव्यक्तं की थी | 

जलक्रीडा - सामान्यतः चयो दारा गृहदीघ", का, दीर्धिका ५ या नदी मे जल क्रीडा ६ दारा 
ग्रीष्मं ऋतु मे मनोरंजन कियां जाता था । नारियों के स्नान करने से उनकेशरीर पर लंगा अंगराग 


9. उत्तर. 9 अंक “जाने पुनरपि प्रसत्रगम्भीरिषु वनराजिषु विहरिष्यामि, पवित्रसौम्य शिशि 

, रावगाहां च भगवतीं भागीरथीमवगाहिष्ये । '" पृ. १२६ । 

२. विक्रमो. अंक ४ प्रवेशक में चित्रलेखा की उक्ति _ 
“तत सा भर्तुः अनुनयमप्रतिपद्यमाना गुरुशापसंमाढहदया विस्मृतदेवता नियमां 
स्रीजनपरिहरणीयं कुमारवनं प्रविष्टा । 
प्रवेशान्तरं च काननोपान्तवर्तिलताभावेनं परिणतमस्या ख्पम्‌ । * पृ. ३८८ ` 

३. उत्तर. अंक 9 “सीता - आर्युपत्र । एतेन चित्रदंश्निन प्र्युदन्नदहदाया अस्ति मे विज्ञाप्यम्‌ 
- जाने पुनरपि प्रसन्नगम्भीरासु वनराजिषु विहरिष्यामि "” पृ. १२६ 

४. रघु. ६/३७ विकचतामरसा गृहदीर्धिका मदकलोदकलोलविहगमा 

५. रघु- १६/६ यौवनोन्नतविलासिनीस्तनक्षोभलोलकंमलाश्च दीर्धिकः । रघु. १६/१३ 
आस्यगलितं यद्ममदाकरागर श्रुगाहतं कोशातिदीर्घकाणाम्‌ । माल. २/१२ 
दीर्धिकापदूमिनीनाम्‌ । | 

६. रघु. १६/५४ अथोर्मिलोलोन्मद ` राजहंस रोधोलता पुष्पवहे सरटवा। .` विहर्तुमिच्छा 
वनितासखस्य । तस्याऽभासि ग्रीष्मसुखे बभूव । - 


१२८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


सरिज्जल से धूल जाता था जिससे नदी की आधार रंगविरंगी होकर मेघमयी संध्या सी सुन्दर लगती 
थी? । रानियों के स्तनो पर लगा चन्दन यमुना नदी की जलक्रीडा से जल मेँ मिलकर प्रवाहित होने 
लगता धा जिसमे यमुना का.धवल ग एसां लगने लगता था मानो वहीं उसका गंगा की लहरों से 
संगम हो गया हार । | 
जलविहार से युवतियो के सुगन्धित शरीर का संस्पर्श पाकर जल भी महकने ३ लगता था। 
जल की उठती हुई लोल लहर सुन्दरियों के अंजन को धोकर मदपान के समय भी लालिमा उनके 
नेत्रो मे भर देती * थीं । जलक्रीडा मे कानो से खिसके शिरीष कर्णफूल नदी में तैरने लगते थे जिन्हे 
 देखःकर मछलियों को शैवालं काभ्रमहोजाताथा।५ ` 
जलक्रीडा मे युवतियां मृदंग बजाने के समान जल को ताडित करती थी । (रधितानुंग 
वापिमृदगवाद्यम-रषु. १६/६४ (आस्फालितं यठममदा करार दंग धीर ध्वनिमन्वगच्छत्‌-रघु. १६/ 
१३) । कभी कभी क्रीडाएत्त कोई सुन्दरियां एक दूसरे के मुख पर पानी डालती थीं । जल क्रीडा 
का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है - ““एता्करोत्पीडितवारिधारा दर्पात्‌ सदीभिर्वदनेषु सिक्ता । 
कक्रतरप्र॑त्ककरण्यण्दूणाहफान्वाणितिकान्वत्ति / / “एः ०&८& < 
जलचीा का एक च्छ सफ गष गोहन दो ्रोत्तन ४ शा (ददुः 5६८2, 
कालिदासं ने नारियों की जलक्रीडा का जितनो विस्तृत वर्णन किया है रतना नाटकों मे नदी । 
: . नारको मे तो यत्र तत्र संकेतालकं खूप मे इस जलावगाहन का उल्लेख किया है ६ | 
.. ` . भवभूति ने भी कालिदास के समान अपने नारकों मे नारियों की जलक्रीडा का विस्तृत वर्णन 
न कर संकेत छप मे “भालतीमाधव"' के चतुर्थ अंक में वरदा तथा सिन्धु नदिय के संगम मे वधुओं 
के जल क्रीडामय स्नान का समुल्लेख किया है ७ 
संगीत एवं लोक नृत्य - विविध प्रकार के गायन वादन एवं नर्तन से नारियों का मनोविनीद 
हुजा करता धा । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पंचम अंक में रानी हंसपविका ९ दुष्यन्त से उपेक्षिता होने 
पर संगीतोभ्यास मे ठंसे उपालम्भ भरा गीत सुनाकेर अपनां मन बहलाती है 1 सामान्यतः विरहिणी 























9. रघु. १६/५८ सन्ध्यादयः साभ्र इवैषवर्णैः पुष्पत्यनेक सरयूप्रवाह । । 

२. एषु. ६/४८ यस्यावरोधस्तनचम्दनानां प्रक्षालनादारिविहारकाले कलिन्दकन्या मथुरां गतापि 
गंगो संसक्त जलेव भाति । 

३. पू. मै. ३७/कुवलयटजोगन्धिमिगर्न्धवत्यास्तोयक्रीडानिरत युवतिन्नानातिकैमर्द्भिः । 

४. - रघु. १६/१६बिलुप्तमन्तः पुरसुन्दरीणां यदंजनं नीर्लुलिताभिरदुभि? तद 
बघ्रतीभिर्मदरागशोभां विलोचनेष्ठ पतिमुक्तमासाम्‌. । `` ` 

५८. रघु. १६/६१ अमीशिरीष प्रसवावतंसा प्रभ्रंशिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । 
परिप्लवः स्रोतसि निम्नगायाः शैवाललोलोश्छलयन्ति. मीनान्‌, । । 

६; अभि. अक्र १/३ सुभगसलिलावगाहाः .;....... । 

७. मा. मा. ४/१० जलनिविदितवच्व्यक्तनिम्नोत्रतामि . . . ,... स्नोनमात्रोस्थिताभिः । 

८. अभि. ५/१ तथा इसके पूर्व विदूषके-जाने तत्र भवती हंसपदिका वंण्पिरिचय॑ करोति। 
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नारियाँ संगीत से अपना मनोरंजन किया ° करती थी । कालिदास ने मालविका के ““छलिक'' नाम 
के अभिनयातक लोक नृत्य के साथ ही रानी.इरावती के नृत्य करने का उल्लेख कियाहि ।२ ` 
भवभूति ने भी कालिदास के समान अपने नाटकों के नारी पात्रों का मनोविनोद उनके दारा 
अनेकं प्रकार के संगीतालकं नृत्यो दवारा कराया है ।.लवंगिका का मालती से बिना संगीत नृत्य करने 
तथा मालती मदयन्तिका लवंगिका का एक सोथ विविध प्रकारं के संमूह मृत्य करने का उल्लेख 
मालतीमाधव २ में हुआ हे । अतः ज्ञात होता ह कि उस समय नारिर्यो संगीत तथां लोक नृत्य से 
अपना मनोविनोद किया करती थीं । 
चित्रकला - मनोरंजन के अनेक साधओं मे संगीतं के समान चित्रकला का भी नारियो मे प्रचुर 
रूप मे प्रचलन था । चित्रकला मे निपुण विरहिणी नारियों अपने प्रियतम का चित्रपलक पर प्रतिरूप 
अंकित किया करती धी “ मालविकाग्निमित्रम्‌ में देवी धारिणी के चित्रशाला मे जाने के इस उल्लेख 
से स्पष्ट है कि चित्रकला इनके मनोविनोद का अच्छा साधन था - 
“शचित्रशालां गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्णरागां चित्रलेखामाचार्यस्यालोकयन्ती तिष्ठति । "" 
(माल. अक 9. पृ. २६४) | 
भवभूति ने उत्तररामचरित का प्रारम्भ सीता के चित्रदर्शन विषयक प्रथम अध्याय से किया 
है ५ जिसमें अतीत की घटनाओं का चित्र मे अवलोकन कर उन्होने अपना मन बहलाया था । मालती 
माधव धमे भी लवंगिका दवारा कलहंस की प्रणयिनी मन्दारिका का चित्रफलक उसको देने का उल्लेख 
किया गया है । इसमें स्पष्ट है, मन्दारिका चित्रकला मे पारंगत थी जिसने मालती का चित्र बनाकर 
स्वयं अपना ओर मालती लवंगिका आदि का मनोवनोद किया था । १ 
कथा आख्यायिका - कथा-आद्यायिकाओं के कथन श्रवण से भी नारियां अपना मनोविनोद 
यथा समय एकान्त मे किया करती धीं । कालिदास ने मालबिकाप्िमित्नम्‌ मे धारिणी का.मुनोरंजन 
परिव्राजिका द्वारा कथा सुनाकर किये जाने का इस प्रकार उल्लेख किया है - “श्रभात शयने देवी 
निषपणा रक्तचन्दनधारिणा परिजनहस्तगतेन चरणेन भगवत्या कथाभर्विनोद्यमाना तिष्ठति । ” 
(माल. अंक ४, पृ. ३१७) 


9. उ. मे. २६ उत्संगे वा वीणां तंत्रीमारद्रा नयनसलिलै सारयित्या कथंचिद्‌ 
भूयोभूयः स्वयमपि कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती । | र 

२. माल. अंक २, गणदास - देव शर्मिष्ठायां कृतिर्तनुमध्यां चतुष्पंदां अश्ति । तस्यास्तु 
छलिक प्रयोगमेकमनाः श्रोतुमर्हति दैवः । ` ““ृ. २७४ 

३. मा. मा. २/१ के पूर्व लवंगिका - तसिन्नवसरे असंगतीकं नर्तितासि । 
मा. मा. १० अंक ते (विविधं नृत्यं कृत्वी) पु. ४७० ` ` 

४. उ. मे. मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । ` 

५. उत्तर 9 अंक आलेख्य (चित्र) दर्शनो नामं प्रथमोध्यांयं? १/१४ के बाद सीता .. . एहि 
रक्षामहे तावत्ते, चरित्रम्‌ 9 पृ. १२६ उत्तर. ७/१० आलेढ्यदश्नि देवोयथाह रेधुनन्दन 

६. मा. मा. २/१ के पूर्वं - लवंगिका - तस्याश्चित्रफलकं प्रभाते हस्तीकृतामासीत्‌ । ” पृ. 
६१, ६२ 





१३० / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


भवभूति ने मालती माधव के अष्टम अंक मे मालती लवंगिका, मदयन्तिका आदि १ का 
मनोविनोद मदयन्तिकाहरण वृतान्त विस्तारपूर्वक सुनाकर करने का उल्लेख किया है । प्रतीत होता 
हे, उस समय उच्च घराने की चर्यो सामान्य या असामान्य अवस्था में इतिहासपुराण, कथा 
आद्यायिका सुनकर अपना मनोविनोद किया करती थी । २ 


क्रीडा (पशु पक्षी, क्रीडा शैल, उद्यान आदि) 

मनोविनोद के साधनों में क्रीडापक्षियो में शुक 3 सारिका, मयूर, हंस, आदि उल्लेखनीय है, 
जिनसे नायिकाएं या अन्य नारी पात्र क्रीडा करते हुए अपना मन बहलाया करते थे । 

शुकसारिका सामान्यत मानव वाणी का अनुसरण करते है । अत? एकान्त मे नारी पिजरे 
म विद्यमान इससे वार्तालाप कर अपना मनोविनोद करती थी । कालिदास ने इनके सुन्दर बोलने का 
उल्लेख इस प्रकार किया ह 

“अयमपि च गिरं नवद्मवोध प्रयुक्तामनुवदित शुकस्ते मंजुवाक्‌ पजरस्थः “रघु. ५/७४ 

विरहिणी नायिका कभी-कभी इन क्रीडा पक्षियों से यह पष्ठ कर कि तुम अपने निस स्वामी 
की सर्वाधिक प्रिय हो उसे कभी स्मरण करती हो ४ अथवा हाथों से तालियां बजा बजाकर मयूर 
आदि को नचाकर अपना मनोरंजन किया करती थी । ¢ 

कालिदास £ के समान भवभूति ने मयूर हंस आदि क्रीडा पक्षियों को नारी-मनोविनोद का 
महत्वपूर्ण साधन मानकर अपनी नाट्यकृति उत्तररामचरित मे उल्लेखकिया है । पंचव प्रवास की 
अवधि में मुग्धा भगवती सीता मयूर को वात्सल्य भाव सहित कर-तालियो से नचाती थी, जिसे स्मरण 
करते हुए राम कहते हँ - 


१. मा. मा. ८/११ के पूर्व “तदेहि मालती समक्ष मधुनी मदयन्तिकाहरण वृतान्त विस्तरत 
कथ्यमानसुनुभऽवाम£ । मकरन्द - व्याकुलस्वादितस्ततो भ्रमन्त्रयस्ता अरत्रैवलानं 
विनोदयन्ति । पृ. ३७०-३७१ 

२. अभि. शा. ३ अंक अनसूया - “किन्तु यादृशी इतिहास निबन्धेषु कामयमानानामवस्था 
श्रूयते तादृशीं तव पश्यामि । '' पृ. ४६२ 

३. रघु. १७/२० क्रीडापतत्रिणोअयस्य पजरस्था४ शुकादयः । 

४. उ. मे. २५ पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकापंजरस्थां , 
कचिदूभर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति । 

५. उ. मे. १६ तालैः शिजावलयसुभगैर्नतितः कान्तया मे, 
या मध्यास्ते दिवसविगमे नीलकठः सुहृद्‌ व४ । । 

६. कालिदास ने भी अपने नाटकों में दीर्धिकाओं में पर्ल हंसों सौधों मे पले कवृूतरो - मोरों 
आदि का मनोरंजनकारी पक्षियों का उल्लेख किया है । यथा - 
पत्रच्छायासु हंसा मुकृलितनयना दीर्धिकापद्मिनीनाम्‌, 
सौधान्यत्यर्थ तापाद्लभिपरिचय देषिपारावतानि । 
विन्दुक्षेपान्‌ पिपासु परिसरति शिखी श्रान्तिमदारियंत्रम्‌, 
सर्वेरुसै समग्रैस्त्वमिव नृपगुणैर्दीप्यते सप्तसप्तिः । । माल. २/१२ 








नारी पात्रों का सांस्कृतिक अध्ययन ८ १३१ 


“श्रु कत कटोन्तकण्डलनाद्ाति व्ण श्कानित क क नण्डर्वगण्डयन्त्या / 
कट किठल्यतार्दुःथया नयश्ान पताकिक शन्का त्का कत्तत्तेन सटाके / / 
| छर. 22६ 
वासन्ती के शब्दों मे सीता की हंस पक्षियों के साथ की गई कौतुकपूर्ण क्रीडा का उल्लेख इस 
प्रकार किया गयाहै- . । 
आरितरेक लतागृहे (वकमकत्त नागदतेकणए / 
का हतः कृत करका कितष्ुद गतव ठंकते / 
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य वद्धस्तया, कातर्यादरविन्द कुड्मलनिभा मुग्धः 
प्रणामांजलिः ११ उत्तर ३/३७ 
भवभूति ने क्रीडा पक्षियों काही नहीं अपितु क्रीड़ामय पशु शावकों का भी उल्लेख किया 
है। 9 
॥ क्रीडापक्षियो के अतिरिक्त क्रीडा २ शैल प्रमदवन ३ एवं उद्यान आदि भी नारियों के विहारार्थं ` 
` मनोविनोद-साथी थे जिनका प्रसंगानुसार काव्य एवं नाटूय कृतियों मे उल्लेख हआ है । 
भवभूति के मालतीमाधव के तृतीय अंक में मालती तथा लवंगिका का रमणीय कुसुमाकर 
` उद्यान में मनोविनोदार्थ विहार करने का वर्णन किया गया ^ है । 
कुमारियों की विविध क्रीडाएं - अनेकं प्रकार की क्रीडाओं से भी नारी पात्रों का मनोविनोद 
वर्णित हुआ है जिनमें अधोलिखित उल्लेखनीय हँ 


9. उत्तर. ३/६ मनोविनोदा-एवे क्रीडार्थं करिशावकं का सीता दवारा लालन-पालन सीता देव्या 
स्वकरकलितेः शल्लकीपल्लदयगैरग्रे लोलः करिकरभको यः पुरा पोषितो ऽभूत । ३/१६ 
` लीलोत्ातमृणालाकाण्डकवलच्छेदेषु नलिनीपत्रातपंत्रं घृतम्‌ । | 
२. उ. मे. १७ क्रीडाशैल “तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः 
क्रीडाशैलः कनककदलीवेष्ठनप्रक्षणीयः'" । 
३. अभि. अंक ६ प्रमदवन - “श्रत्यवेक्षितः प्रमदवनभूमयः यथाकाममध्यास्ते विनोदस्थानानि । 
पु. 9१०७ 
माल. अंक ३ विदूषक - (प्रमदवनशोभावर्णन) भवन्तमिव लोभयितुकामया 
 प्रमदवन लक्ष्मूयः युवतिवेषं लज्ञापयितृक वसन्तकुसुमनेपथ्यंगृहीतम । पृ. २८५ 
राजां - रक्ताशोकरचा ........ श्री माधवीयोषितंम्‌ । । ३/५ माल. विक्रमो अक ` 
२......प्रमदवन मार्गमादेशयतु । प्र. १७२ | 
४. पू, भे. ३३ धूतोद्यानं कुबलयरजोगन्धभिर्गन्धवत्यस्तोयक्रीडानिरतयुवति 
स्रानातिक्ैर्मरुदुभि 
५. मा. मा. अंक ३, लवंगिका - एषं खलु मधुर-मधुर सार्द्रमंजरी . परिष्वजति 
 कसुमाकरोद्यान मारुतः । पृ. १३० | 
मदनोद्यान - मा. मा. अक । पृ. ३० 


१३२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


कन्दुक क्रीडा - सामान्यतः कुमारिका्जो की कन्दुक क्रीडा का कालिदास तथा भवभूति ने 
अपनी कृतियों मँ उल्लेख किया है । पार्वती ° वमुद्धती २ वसुलक्ष्मी, मालती आदि सभी कलामक 
कन्दुक क्रीडा से मनोविनोद किया कप्ती धी । कन्दुक को हाथ से मार मार्‌ कर्‌ तथा फक कर्‌ उसके 
पीष्े दौड़ती थी । कुमुददती की कन्दुक र क्रीडा इस प्रकार वर्णित ह - 


“क राभियातोयित कन्दरे फकलोव्य (आल्निकद्रह्लेन / 
ह्दात्यद्‌ ज्योलिविविन्तदिषिववक्त जरण त्क्दीयक्‌ ८ ८ रषः 94/८5 


इसी प्रकार मालविकाग्निमित्रम्‌ में कुमारी वसुलक्ष्मी की कन्दुक क्रीडा के समय पिगलवानर्‌ 
से भयभीत होने का उल्लेख इस प्रकार हुआ हं 

“कुमारी वसुलक्ष्मी : कन्दुकमनुधावन्ती पिंगलवानरेण बलवतवत्रासितांकनिष्ण्णा देव्या 
प्रवातकिसलयमिव वेपमाना न किंचित प्रकृति प्रतिपद्यते । । माल विका. अंक ४, पृ. ३३५) 

भवभूति ने “मालती माधव" में लवंगिका के दवारा माधव के विरह मे मालती की 
मनोविनोदालक नृत्यगीतादि कला-क्रीडार्ओ तथा कन्दुकादि से उदासीन होने का उल्लेख किया गया 
है । ४ 

दोनों कवियों द्वारा वर्णित कन्दुक क्रीडा का प्रतिपादन वात्यायन ने भी किया है (दृ्टव्य 
कामसूत्र ३/३/१३ कन्दुकमनेकभक्तिचित्रमल्पकलान्तरितम्‌ । 

पत्तलिका - आज भी कन्याएं गुड्डा-गुड्डी का विवाह आदि पुत्तलिका-क्रीडा से मनोविनोद 
किया करती है । पुत्तलिका क्रीडा कौ परम्परा प्राचीन काल से भाज तक अविषठिन्न चली आ रही 
है । पार्वती कन्दुक के अतिरिक्त पुत्तलिका क्रीडा मे कृत्रिम पत्रकं से मनोरंजन किया करती थी । * 
प्राचीनकाल मे पुत्तलिकाएं (गुडिर्यो) सूत, लकड़ी, श्रृंग, हाथीर्दत, मोम एवं मिट्टी से निर्मित होती 
थी । 

मणियों को बालु मे छिपाने की क्रीडा - पर्याप्त वयस्क कुमारिरयो (वालाएं जिनसे प्रणयीजन 





कुमार. ५/१६ क्लमं ययौ कन्दुकलीलयापि या . . . । 
रघु. 9 ६/८३. 
, मा. मा. अक ३, प्रू. १४६, १७५ 
कुमार. 9 /२६ मन्दाकिनी सैकत बेदिकाभि8 सा कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकैश्च । 
रेमे मुहर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्विंशतीव बाल्ये | । 
८. कामसूत्र (वात्स्यायन) ३/३/१३ - सूत्रदारूगवस्रगजदंतमयी दुहितृका मधूच्छिष्ट 
मृण्मयोश्च | ` 
६. उ. मे. - ६ मन्दाकिन्या . . . . . अन्वेष्टव्यैः कनकसिकतामुष्टि निक्षेपगृदधः, संक्रीडन्ते 
मणिभिरमरप्रर्थिता यत्र कन्या । 


छ ५५ ९) „9 





नारी पात्रों का सांस्कृतिक. अध्ययन / १३३ ` 


प्रार्थना कर सके) इस क्रीडा को खेला करती धी । मन्दाकिनी की स्वरणिम सिकता मे छिपी मणियों 
को मुट्ठी से खोज निकालने का खेल अलका की देवजनों द्वारा प्रार्थित कन्या्ओं के द्वारा खेलने का 
उल्लेख उत्तरमेधदूत मे हज है । 
. सिकता पर्वत केलि - कुमारियां किसी सुरम्य सरित तट पर बालू या मिरूटी के ऊचे टीले 
बनाकर खेला करती थीं । १ सिकता पर्वत केलि नामक इस क्रीडा को भी कुमारी युवति (बालार्ण) 
ही खेला करती धीं । कालिदास ने उदयवती नाम की विद्याधर कुमारी की मन्दाकिनी की तटवर्ती ` 
बालू पर सम्पन्न इस क्रीडा का उल्लेख किया था, पुरुरवा के दवारा उसे ध्यान से देखने पर उर्वशी क्रुद्ध 
गई थी । 

कालिदास के समान भवभूति ने कुमारियों की उपर्युक्त क्रीडा्ओं का प्रसंगगत प्रत्यक्ष प से 
उल्लेख न क संकेत मात्र किया है । यथा - लवेरिकरा की यह उक्ति “अस्माकमपि भर्तृदारिका 
नाभिनन्दति क्रलाक्रीडा : । "" (मा. मा. अंक.३, १४६) 

इसका तात्पर्य य नहीं है कि भवभूति के समय कुमारियों (युवतियो) मे क्रीडा करने का 

प्रचलन था या कवि को इनका कम ज्ञान था या इनसे अरुचि थी. । यह संयोग मात्र है कि कालिदास 
की अपेक्षा भवभूति ने कुमारियों की क्रीडाओं का कम उल्लेख अपनी कृतियों मे किया है । 

युवती नारियों की क्रीड - युवतियो मे अनेक प्रकार की क्रीडा प्रचलित थीं, जिनका 
शालभंजिका, उद्यालक पुष्प भ॑जिका आदि रूप मे कारिका वृत्ति (६/७४) मे उल्लेख हुआ है । 
कालिदास ने इनमें से कतिपय क्रीडाओं का संकेत अपनी कृतियों मे किया है । अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
` के षष्ठ २ अंक में दो चेरियो सहकारमंजयी का मंजन करती हु कामदेवार्चन हेतु प्रवृत्त प्रदर्शित की 
गई ह । “सहकार मंजिका'' क्रीडा इसी प्रकार की क्रिया से सम्बन्धित ह । 

इसी प्रकार शालमंजिका भी मूल खूप में एक श्री क्रीडा थी किन्तु परवर्ती काल मँ अर्थं 
परिवर्तन होने से तोरणीं परं अंकित तिर स्री मूर्तियां के लिए यह शब्द प्रचलित हो गया । बुद्ध .. 
की माता मायादेवी लुम्बिनी वनं मे शालभंजिका मुद्रा मे खड़ी धीं तभी गौतम सिद्धार्थ का जन्म हआ 
था । नारी कीं वही तिरे खड़ी क्रीडालक मुद्रा स्थापत्य कला में ग्रहण की गई है । कालिदासने ` 
स्तम्भ की शालभंजिकाओं (खी प्रतिमाओं) का उल्लेख कियाहै । ४ ` 


१, कुमार. 9 /२६ मन्दाकिनी सैकतवरेदिकमि , रघुः, १३/६२ यां रैकतोत्संग 
सुखोचित्तानां विक्रमो. “मन्दाकिन्याः पुलिनेषु गता सिकतापर्वतकेलिभिः क्रीडन्ती दारिको 
दयवती नाम तेन राजर्षिणा निध्यातेति कुपिता उव॑शी ! “ अंक ५, ¶. २१३ 

२. मा. मा. १०/८५ स्तन्यत्यागाठभूति सुमुखी दन्तपांचालिकेव क 

. ` : क्रीडायोगं तदनु विनयं प्रापिता वर्धिताच  ... ,. 11 | 

३. अभि. ६ अंक, सखि अवलम्बस्व माम यावदग्रपादश्थिता भूत्वा चूतकलिकां गृहीता 
कामदेवार्चनं करोमि । पृ. १७६ । रघु. १६/१६ आर्यं शाखा सदयं च यासां 
 पुष्पाण्युपत्तानि व्लिसिनीभिः । । 

४. रघु. १६/१७ स्तम्भेषु योषितप्रतिमायतानामुक्रान्त वर्णक्रंमधूसराणाम्‌ । 
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वृक्षो का विवाह - युवतियां परस्पर किसी स्थान मे यह क्रीडा खेलती थीं, जिसमें किसी वृक्ष 
का दूसरी लता से विवाह रचाने का स्वांग सा करती थी तथा प्रसन्न होती थीं । अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
मे प्रियंवदा द्वारा शकुन्तला से छोटे सहकार के साथ वनज्योत्तसूना १ का विवाह रचाने तथा रघुवंश 
मे इन्दुमती २ दारा प्रियंगुलता के विवाह कराने का उल्लेख हुआ है । भवभूति ने भी मालती माधव 
के अन्तर्गत वैवाहिक पृष्ठभूमि में ग्रहन वृक्षो का उल्लेख कामन्दकी के कथोपकथन मेँ किया है ३ । 
इससे प्रतीत होता है, तत्कालीन नारियों वृक्षो की वैवाहिक क्रीडा सम्पन्न करती होगी । 

घने वृक्षों के वन-उपवनों मे नारियां पुष्प तोड़कर उनसे विविध मनोविनोदाल्मक क्रीडाएं 
करती थीं - यथा पुष्पशय्या, माला अलंकारादि रचना कर श्रंगार प्रसाधन कर मनोविनोद करना । 
नारियों के पुष्पावचय प्रसंगो का कालिदास तथा भवभूति ने अनेक स्थलों पर मनोविनोद के साधन 
खूप मे उल्लेख किया है । ४ 
| परस्पर सरस हास परिहासपूर्ण वार्तालाप दारा भी युवतियों अपना मनोविनोद किया करती 

धीं, जिसमें पति या प्रणयी के दवारा सम्पन्न नैश रस विलास की बाते सानन्द सखियों से होती थीं । ५ 

प्रतीत होता है, तत्कालीन नारियों की मनोरंजनात्क्र विलासपूर्ण विविध क्रीडाएं आवास के 
विशिष्ट स्थल पर ही सम्पन्न होती थी, जिसे कालिदास ने ““लीलागार'* £ रूप मे अभिहित किया है । 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि कालिदास तथा भवभूति के नारीपात्र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर 
आघत अनेक प्रकार की मनोविनोदामक क्रियाओं मे पूर्णतया प्रवीण परिलक्षित होते है । 


\ १ 


9. अभि. अंक । हला शकुन्तले, इयं स्वयं वरवधू बालसहकारस्य त्वया कृत नामधेया 
दनज्योत्सूनेति नवमालिका । प्र. १४ 
२. रघु ८/६१ मिथुनं परिकल्पतं त्वया सहकारा४ फलिनी च नन्विमौ । 
अविधाय विवाहसतक्रियामन्योर्गम्यत इत्यसाग्प्रतम्‌ । 
३. मा. मा. ६/१ ६ के पूर्वं कामन्दकी - “इतो निर्गव्य वृक्ष गहनेन गम्यतासुद्वाहमंगला धर्म । 
. . सुविहित तत्रैव वैवाहिकद्व्यजातमवलोकितया भूयश्च । पर. २६६ 
४. अभि. अंक ४, “ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ सख्यौ, पृ. ५६ । 
मालः ४, एषा कुमुमावचयव्यग्रहस्ता सख्यास्ते परिचारिका चन्दिकासंनिकृष्टमागच्छति 
३२४ 
मा. मा. अंक ।. अथ प्रणयिनीभिरनुचरीभिः कुसुमसंचयावचयलीला - 
भिलाषवतीभिरभ्यर्थमाना तमेव वकुलपादयोदूदेशमागतवती । पृ. ४७ 
५. ऋतु ३/२४ सुरतरसविलासः सत्सखीभि समेता असमशर विनोदं सूचयन्ति प्रकामम्‌ 
अनुपसुखरागा रात्रिमध्ये विनोदं शरदि तरुणकान्ता सूचयन्ति प्रमदान्‌ । । 
मा. मा. अंक २ प्रथमा - नूनं तस्य महानुभावस्य संकथयात्मनं विनोदयति प. ८५ 
६. रघु. ८/६५ पूर्वाकाराधिकतर रुचा संगतः कान्तयाऽसौ, 
लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु । । 








नारी पात्रों का सांस्कृतिक अध्ययन ८ १३५ ` 


नारी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण . | | 
जहां जगत्‌ के विविध भौतिक विषयों में नारी की प्रभावी भूमिका दृ्टिगत होती है, वहां ` 
गहन एवं सुक्ष्म आध्यासिक विषय म भी नारी के स्पष्ट दृष्टिकोण को प्रसंगानुसार कालिदास तथा 
भवभूति ने अपनी कृतियों मे अभिव्यक्त करने का समीचीन प्रयास किया ह । | 
इस सन्दर्भ मे नारी का लोक परलोक, ब्रह्म, ईश्वर, माया आदि के विषय में व्यक्त दार्शनिक `. 
दृष्टिकोण उल्लेखनीय है ध 
लोक- परलोक - कालिदास तथा भवभूति ने नारीपात्रों का इस मर्त्यलोक के अतिरिक्त 
लोकान्तर या परलोकं विषयक दृष्टिकोण व्यक्ते किया है । दिलीप के साय रानी सुदक्षिणा का भी 
तपोदानमूलक लोकान्तरसुख विषयकं विचार वशिष्ट मुनि के समक्ष व्यक्त हुआहै । 9 
मृत्यु के पश्चात्‌ मर्त्यलोक छोडकर आला लोकान्तर या परलोक मे प्रवेश करती है तथा पुण्य 


` कार्य करने से स्वर्ग सुख प्राप्त होता है । इन्दुमती के २ अकस्मात्‌ देह त्याग कर परलोक चले जाने. .. 


पर अज दारा गंगा सरयू के पावन तीर्थ मे देहत्याग किये जाने पर स्वर्ग में उसे प्राप्त कर नन्दनवन के 
 क्रीडागार मे रमण किया । अपने पति काम के परलोकं प्रयाण पर रति ने उसका अनुसरण करने 
का विचार व्यक्त कियाथा । २ । 


भवभूति ने भी मालती के माध्यम से मर्त्यलोक के पश्चात्‌ परलोकं प्रस्थान करने का दृष्टिकोण . 


अभिव्यक्त किया ह ~ . न 
““मालती - हा देव माधव । परलोकगतोऽपि युष्माभिः स्मृतव्योऽयं जनः ४ । '"इसी प्रकार 
मालती का यह कथन भी दृष्टव्य है 
यथा च लोकान्तरगतामपि मासुद्दिश्य स जन । मामा. अंक ९ पृ. २३७ | 
कर्मवाद एवं पुर्नजन्म - कालिदास ४ तथा भवभूति को नारी के आध्यालिक दृष्टिकोण के 
अन्तर्गत कार्मवाद तथा पुर्नजन्म विषयक प्यप्ति जानकारी थी । इनके नारीपात्रो को आलाकी ` 
अमरता सहित पुर्नजन्म तथा कर्मवाद पर भारी आस्था थी । ““विक्रमोर्वशीयम'* की उर्वशी को 


9. ४. /६६ लोकान्तरमुखं पुण्यं तपोदानसमुद्‌ भवम । संतति शुद्धवंशंया हि परत्रेह च 
शर्मणे । 

२. रघु. ८/४६ परलोकमसत्निवृत्तये यदनापृच्छ्य गतासि मामित । ` 
रघु. ८/६५ तीर्थेतोये व्यक्तिकरभवे . . संगतः कान्तयासौ लीलागारेष्वरमत 
पुनरनन्दनभ्यन्तरेषुं । | 

३. कुमार. ४/१० परलोकनवप्रवासिन प्रतिपल्ये पदवीमहं तव । ` 

४. मा. मा. अंक ९, पृ. २३७ त 

५. रघु. ८/८५ कर्मानुसार गति भिन्न होनें पर परलोक स्थित मृत स्री या पुरुष की आला 

` नहीं मिल पाती - “रुदता कुत एव पुनर्भवता मानुमृतापि लभ्यते । | 
परलोकजुषां स्वकर्मभिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । । 
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अपने अविधानपूर्णं कर्मो के कारण् मृत्युलोक में आना पड़ा था । आत्मा के कार्यक्रमानुसार ही 
परलोक में मरणोत्तर गति मिलती हे । 

उस समय नारी तथा पुरुष मे कर्मवाद तथा पुर्नजन्म पर पूर्ण आस्था थी ° । कालिदास के 

रधुवंश की सीता अपने जन्मान्तर के पातको को ही इस जन्म के दुख का कारण बतातीहैँ । र्वे 

, अन्य (आगामी) जन्मो में पतिवियोग न पाने हेतु इस जन्म मे आत्मशुद्धि सहित कठोर साधना हेतु 
कृत संकल्प होकर लक्ष्मण से कहती ह 


“लाट तफ दुयनिविष्ठटि छ्टर्वश्रदुतेश्कदि करिष्ये / 
शयो कया मे जततान्तरेऽ णि चेक शता कश्प्रकोत / / एः १५/९4 


कुमारसंभव के पंचम सग में भी उमा की भी कठोर तपश्चर्या भी कुठ इसी प्रकार कीरै जो 
इस जन्म मेँ यदि भगवान्‌ शंकर को पति रूपमे न पा सके तो आगामी जन्म में ही उनकी मनोकामना 
पूर्णं हो सके । “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" के सप्तम २ अंक मं तपश्चर्या की कठोर साधनामयी पृष्ठभूमि 
(मारीचाश्रम) में तपस्विनी शकुन्तला के हमें दर्शन होतेह । | 

भवभूति ४ भी कालिदास के समान कर्मा के वैषम्य से किसी जन्ममेंप्रियसमागम न होने की ` 
कल्पना कामन्दकी के कथन के माध्यम से करते ह तथा कामन्दकी के दार्शनिक कथन में ही कवि ने 
पनर्जन्म के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का प्रयास इस प्रका किया है - जमान्तरादिव पुन 
कथमपि लब्धासि यावदयमपरः । 


छग्ठक ईक शशक कवलधिद्ुतयितो ऽक /./ (कः कः ०८१२८ 


9. रधु. 9 /२० फलानुमेयाः प्रारम्भः संस्काराः प्राक्तना इव । 
रघु, ८/२०, ७/१५ मनो हि जन्मान्तर संगतिज्ञम्‌ । 
२. रघु. १४/६२मगैव जन्मान्तरपातकानां विपाकवि्कुर्जधुर प्रसहयः । ` 
उभि.. ५/२ तदचेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तर सीद्दानि । । 
३.* अभि. षष्ठ अंक में भी सानुमती की दृष्टि मेँ शकुन्तला तपस्विनी ही है - 
सानुमती - ““तपस्विन्रयाः शकुन्तलायाअधर्मभीरोरस्य .राजर्ष 
सानु. - “नन्वीदृशानि तपस्विन्याः भाग्यधेयानि” अंक ६ पृ. ५२० अभि ७/२१ 
४. मा. मा. १०/७ संगमः कर्मणां मेदाद्यदि न स्यान्न मनाम सः । | 
प्राणानां तु परित्यागे संतापोपशमः फलम्‌ | | | 
मा. म. १०/१३ तुलनीय स्मृति वचन-“भृतोऽपि मानुष शक्तोनानुगतन्तुं मृत 
जनम्‌ जायावर्ज च सर्वस्य याम्यः पन्था विसिद्धयते । । " 











। 


नारी पात्रों का सांस्कृतिक अध्ययन / १३७ .. 


इसी प्रकार सीता १ तथा लवंगिका द्वारा भी अपने पुर्नजन्म को स्वीकृत किया गया ह - | 

भाया तया मोक्ष - जीव की अज्ञान अथवा अविद्या से ओहत जो शक्ति जगत्‌ के विषय भोगो ` 
के बंधन मेँ बोधती है, उस माया को मोहं ग्रन्थि मानकर कालिदास के समान भवभूति ने उसका 
प्रसंगानुसार अपनी कृतियों मे उल्लेख किया है । 

भागीरथी की मां पृथ्वी की अपनी सन्तान (सीता) के सम्बन्ध में माया-मोह ग्रन्थि विषयक 
यह कथन दृष्टव्य है 

““विश्वम्भरापि नाम व्यथते इति, जितमपत्यस्नेहेन । यद्धा सर्वसाधरणी येष मोह 
ग्रन्थिरन्तश्चरश्चेत्‌ नावतामनुप्लवः ससारतन्तुः । "2 

माया का ही छप यह मोह न केवल पृथ्वी सीता को ही वरन्‌ राम को भी धुएं के समान आवृत्त 
करदेताहै।३ 

मोक्ष के.* विषय मे भी कालिदास के नारीपात्र पूर्णतः सजग दृष्टिगत होते है । कविने इसे 
मुक्ति, अपर्ग ५, अनपायिपद, ६ अनावृत्ति ५ अवस्था. आदि अभियानों से व्यवहृत किया है । 
भवभूति ने ८ मायामय समस्त सांसारिक भावों से डरने वाले मनीषियो (आरण्यकं) द्वारा इसे 
अधिगत करने का स्पष्ट संकेत किया ह । 

इसी प्रकार कालिदास तथा भवभूति ने अपनी नाटूय कृतियों मे ब्रह्म £ ईश्वर,१० आत्मा 9१ 
आदि तत्वों को व्यक्त करते हए इनके समान हेतु यौगिक सिद्धि का भी समुल्लेख कियाहै । ` 

समीक्षा - उपर्युक्तं विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास तथा भवभूति की काव्य एवं नाट्य 
कृतियो में चित्रित नारी पात्र परिष्कृत सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से सम्पन्न संलक्षित होते है, जिसमे समुन्नत 


उत्तर. ७ अंक, पृ. ६४२, एहि जात लव चिराय परिष्वजेथां पुनर्जन्मान्तरयतां जननीम्‌।। 
उत्तर. ७/५ के पूर्व, पृ. ६१६ । 

उत्तर. ३/६ उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्‌ । 

रघु. १०/८४ (मोक्ष), १०/२३ (विमुक्ति) 

रघु ८/१६ (अपवर्गमहोदयार्थयोः) 

रघु. ८/१७ (अनपायिपदोपलब्धये) 

कुमार. ६/७७ अनावृत्तिमयं यस्य परमाहूर्मनीषिण 

उत्तर. अंक १/८ के पश्चात राम की उक्ति; प. ६८ 

१०. रघु. १०/२४, १८/१६, ११, १५, कुमार. २/४, ६, १४, १५ 

उत्तर. ३/१० संजीवय जगतपतिम्‌ । ७/२० शब्द ब्रह्मविदः कवे ,......... मा. मा. ` 
१/३ (जगन्नाथ भगवान्‌) 
११. मा. मा. ५/२, ३, ५ आदि .. 


4 (+ © १ +< ० & ~ 





१३८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


समाज में प्रचलित यज्ञादि विविध धार्मिक प्रवृत्तियां, उच्च स्तरीय सांस्कृतिक समारोहं के साथ 
मनोविनोदपूर्ण क्रियाएं उल्लेखनीय हैँ । इनके द्वारा नारियां अपनी अभिरुचि के अनुकूल गौण 
अथवा सामान्य आवश्यकताओं की आपूर्ति कर समाज को सांस्कृतिक उत्कर्ष प्रदान करती थीं । 














च । ! 


चतुर्थं पर्च्छिद्‌ 


नारी पात्रों का ललितकला के क्षेत्र मेँ अध्ययन | 
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चतुर्थं परिच्छेद ` 


कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र का ललित कलाओं के | 
क्षेत्र मे तुलनात्मक अध्ययन्‌ 


मानव समाज में प्रतिभा सम्पन्न. पुरुषों के अतिरिक्त नारियों ने भी अपनी सुकुमार तथा `. 
साल्िक कलातमक भावनाओं को जहा कागज, धातु, प्रस्तर आदि के माध्यम से मूर्त रूपमे चित्रकला ` 
मूर्ति कला के रूप मे साकार किया वहीं स्वर आदि के द्वारा अमूर्तं ख्प मे राज्य एवं संगीत कला के 
माध्यम से भी अभिव्यक्त किया है । पार्थिव पदार्थो मे कला ही सौन्दर्य एवं सजीवता कीसृष्टिकर ` 
सुकुमार मनोभावं को साकार रूप प्रदान करती है । कला अखण्ड रूप से लालित्य प्रधान होने के 
कारण ही ललित » कही जाती है जैसा कि कालिदास ने स्वयं सभीप्रकार की कलाओं को ललित 
खूप मे अभिहित किया है , 

गरली सिक की किव विणिष्या नित काकि / (रः २८६ ५/ 

ललित कलाओं से कंवि का अभिप्राय काव्य, संगीत, नृत्याभिनय चित्रकला आदि प्रतीत 
होता है । मालविका के नृत्य के सम्बन्ध मे भी कवि ने ललित शब्द ही प्रयुक्त किया है । कलाके ` 
इसी ललित शब्द के आशय के लिए शिल्प २ शब्द का प्रयोग द्रष्टव्य है .। कालिदास तथा भवभूति 
के नारी पात्र अधोलिखित ललित कलाओं के क्षेत्र मे पारंगत परिलक्षित होते है 

काव्यकला - कालिदास के कतिपय नारीपात्र नाट्य एवं काव्य कला मेँ अल्यन्त निष्णात है। 
शकुन्तला का दुष्यन्त को प्रणय निवेदनार्थ भावपूर्ण छन्द की रचना ३ करते हए उक्कृष्ट काव्य कला 
का परिचय देना, मालविका का एक छन्द मे अपने सुकुमारमनोभावो एवं प्रणय की व्यक्त कलना ४ 


१. माल. २/१३ ““ अव्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता । 
परिकल्पतो विधात्रा वाण कामस्य विषदिग्ध 1 . 
२. माल. अंक २, विदू. भो वयस्य न केवलं रूपे शिल्पेऽप्य द्वितीया मालविका ` । 
३. अभि. ३/१२ जणनिद्भल्गातनगत्याः श्वाति सकवन्त्या / | 
कण्टकितोत (क्वाति मकृदयेयः कणत 
अभि. ३/१३ तवे न जाने हृदयं .......... वृत्तमनोरेधान्यगानि । 
४. माल. २/४ दुर्लभः प्रियो ......-.सतृष्णाम्‌ । (चतुष्पदवस्तुगायति) 
२/१३ लुव्धानुरागपिशुनं ...... प्रियायाः । 





१४२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


निपुणिका दारा उर्वशी के काव्य बन्ध का उल्लेख करना १ आदि उदाहरण इस तथ्य को सर्वथा करते 
है । 

कालिदास के समान भवभूति के कतिपय नारी पात्र भी काव्य कला मे पारंगत तथा अभिरुचि 
सम्पन्न दृष्टिगत होते है । 

““मालतीमाधव प्रकरण के अन्तर्गत मालती तथा कामन्दकी की काव्यकला निपुणता का 
स्पष्ट संकेतप्रसंगानुसार भवभूति ने किया ह । 

नाट्यकला - काव्य कला में नाट्य कला की श्रेष्ठता सामान्यतः “काव्येषु नाटकम रम्यम्‌' 
““नाटकान्तं कवित्वम्‌" आदिसृक्तियो के माध्यम से स्वीकृत की गई है । कालिदास तथा भवभूति 
के नारी पात्र नाट्य कला मे निसर्गतः निपुण दृष्टिगत होते है । ? उस समय उल्लास आनन्दपूर्ण 
विवाहादि महोत्सवं के अवसर पर नाटक का अभिनय प्रस्तुत किया जाता था जिसमें पुरुषो के साथ 


नारी पौत्र भी सुन्दर संदृशः हाव भाव तथा नृत्य के दवारा अभिनय कर राग, रस, वृत्ति आदिका 


सामंजस्य समुपस्थित करते थे । कालिदास ने “कुमारसंभवः. मे अप्सरार्ज के एसे ही रस, राग, 
भावपूर्ण ललित अभिनय को शिव पार्वती दारा देखने का उल्लेख किया हे । ३ 

इसी प्रकार ““विक्रमोर्वशीयम्‌'” ४ में भरतमुनि प्रणीत “लक्ष्मी स्वयंवरनाटकः" मेँ उर्वशी 
मेनका आदि नारीपात्रों का लक्ष्मी-बारुणी का अभिनय करना इस तथ्य को प्राणित करता है कि 
विशिष्ट समारोहपूर्ण अवसरो पर समाज में नाटकों का प्रयोग (अभिनय) प्रदर्शित किया जाता था 
जिसमे नारीपात्रों की भी महत्वपूर्णं भूमिका रहती थी । इन नारी पात्रों का अभिनय अत्यन्त सुन्दर 
सजीव एवं भावपूर्ण रहता था जिसमे हर्ष विषाद ५ लस्रा आदि की अभिव्यक्ति स्पष्ट खूप से होती थी 
किन्तु कभी कभी प्रमाद अथवा अन्यमनस्कतावश संवादं या अभिनय मे स्खलन के कारण त्रुटि भी 
हो जाती थी जिससे नाट्य निर्देशकों या शिक्षक का उन्हे कोपभाजन भी होना पड़ता था । ६ 


9. विक्रमो. अक २ निपुणिका - उर्वश्याः काव्यवन्ध । प. ३६५ 

२. मालती. १/२७ अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्तवैचित्रूयम्‌ .....माविरासीत्‌ । 
मा. मा. १०/१७ वागमृतजलासारो जलदजलासारभतिशेते । 

३. कुमार. ७/६१ तौ सन्धिषु व्यंजित वृत्ति भेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्‌ । 
अपश्यतामप्सरसां मूहूर्तं प्रयोगमाद्यं ललितांगहारम्‌ । | 

४. विक्रमो. २/१७ मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्ट रसाश्रयो नियुक्तः । 
ललिताभिनयं तमद्य .भर्ता मरुतां दृष्टुमना$ स लोकपाल । । 
अंक ३ लक्ष्मीभूमिकायां वर्तमाना उर्वशी, वारुणी भूमिकायां वर्तमानया मेनकया पृष्टा । 
पृ. ३६६ 

५. विक्रमो अंक ३ “उर्वशी सविषादं रूपयति, '” पृ. ३६३, महेन्द्रेण पुनः प्रेक्षणावसाने 
लघ्रावनतसुखी सा एवं भणिता, पृ. ३७० । 

६. विक्रमो. - “ततश्पुरुषोत्तमे इति भणितव्ये पुरुरवसीति तस्य निर्गता वाणी । सा खलु 
शप्ता उपाध्यायेन । पृ. ३७० . 





सान क 


ल्श ˆ 


नारी पात्रों का ललित कला के क्षत्र मे अध्ययन / १४३ 


 “मालविकाश्चिमित्रम्‌'" मे मालविका नाट्य कला मे अत्यन्त निपुणा एवं मेधाविनी चित्रित 
गई है । इस संदर्भ मे आचार्य गणदांस का यह कथन उल्लेखनीय है 
“भद्रे विज्ञाप्यतां देवी परमनिपुणा मेधाविनी च । किं बहुना - यद्‌ यत्‌ प्रयोग विषये 
भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै । 
तद्‌ तद्‌ विशेषकरणात्‌ प्रत्युपदिशतीव मे बाला । । "" माल. १/५ 
यहां एवं अन्य स्थलों पर बी मालविका का प्रयोग विषयक विशिष्ट उपादनों मे उपयोग करने 
से नाट्य नैपुण्य अभिव्यक्त होता है १ । आर्या कौशिकी नाट्य कला की पूर्ण ज्ञाता थीं । उनकी 
उक्ति इस तथ्य को पुष्ट करती है कि वे नाट्य कला के सूर्म तत्वों से सुपरिचित धीं । उनके अनुसार 


 : यह पुस्तनीय ज्ञान मात्र नही जपितु सम्यक्‌ भावाभिव्यक्ति सूचक ह । कालिदास के समान भवभूति 
के नारी पात्र भी नाट्य कला में सिद्धहस्त प्रतीत होते है । उत्तर रामचरित की नायिका सीता 
` अभिनयः की पूर्णता भँ कायिक; वाचिक आहार्य एवं साविक अभिनय मे पूर्ण पारंगत परिलक्षित 


होती है । इस नाटक के सप्तम २ गर्भाक के नेपथ्य मेँ उनके दारा गंगा में कूद कर आल हत्या करने 
करा वाचिक अभिनय के साथ सूत्रधार द्वारा भी सूचना प्राप्त होती है- `. 


हा ! आर्यपुत्र, हा कुमार लक्ष्मण । एकाकिनीं मन्दभागिनीम्‌ अशरणामरण्ये आसन्नवेदनां 


 हताशां श्वापदा अभिलषन्ति । तदिदानीं मन्दभागिनीं भागीरथ्यामात्मानं निक्षिपामि । 


इसी प्रकार मालती माधव ४ मे मालती के अतिरिक्त लंवेगिका ५ कामन्दकी ६ आदि नारी 


१. माल. २/५ वचनमभिनत्या स्वांगनिर्देशपूर्वम्‌ । 


२/६ वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्यहस्ते नितम्बे । 
कृत्वा श्याम्‌ विटपसदृशं सूस्तमुक्त द्वितीयम्‌ | | ` . “` 
पादागुष्टाललितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षमं नृत्यादस्या . स्थितमतितरां 
` किमन्रवाग्व्यवहमरेण । पृ. २७४ ` 
माल. अंक 9 कौ. दैव प्रयोगप्रधानं नांद्यशाखरम्‌ कान्तमृञ्जवायताधर्म । । 
१/१६ शिल्ि क्रिया कस्यचिदालसंस्था . . . . .. - . . प्रतिष्ठापयितव्य एव । 

२. उत्तर . ३ अंक. सीतां - (ससम्भ्रमं कतिचित पदानि दधत्री ) आर्यपुत्र परित्रायस्व 
परित्रायस्व ममं तंपु त्रकम । (स्मुः तिमभिनीय सवै कलव्यम) हा धिक्‌ , हा 
(इतिमूरच्छति) पृ. २६८ 
३/४२ तथा इसके बाद सीता (सलज्जमधोमुखी) सस्वेदरोमार्चित कम्पितांगी जाता प्रियस्पर्शं 
सुखेन वत्सा । 

३. उत्तर. ७/२ तथा इसके पूर्व “विश्वम्भरासजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 

प्राप्तप्रसवयातानं गंगदेव्यां विमुचति 9.१ उत्तर. ७/२ । । 

४. मा. मा. .१/२६ (भ्रूविलास कटाक्ष) १/२७ संस्कृत मे संभाषण १/२ ६ साविक, बकायिक 
अभिनय ३०, २/५ 

५. मा. मा. २/५ के पश्चात्‌, पृ. १०५, ११४ (जनान्तिकम्‌) पृ. ११२६ (अपवार्य) 

६. मा. मा. कामन्दकी (उत्याप्यालिग्य मूरध्ुपाघ्रीय) पु. ४६१, ४६८ 
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पात्रों का परिपूर्ण अभिनय विविध प्रकार से प्रस्तुत किया गया है । भवभूति ने पात्रों के अनुकूल 
आहार्य अभिनय में वेश भूषा का भी पूर्ण ध्यान रखा है । महावीरचरितम्‌ १ मे राक्षसी ताडका एवं 
शूर्पणखा का भयंकर वेश तथा मालती माधव > में भी कापालिकी कपालकुण्डला का भीषण 
उञ्जवलवेश इसके सुन्दर उदाहरण है । 
अतः उपर्युक्तं तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हं कि कालिदास तथा भवभूति के नारी 
पात्र काव्य एवं नाट्य जैसी ललितकला में पूर्णं पारगत है । 
संगीत कला - प्राचीन भारतीय विचारकों की दृष्टि मे भाषा साहित्य (काव्य) एवं संगीत एक 
ही विद्या के दो अंग है क्योकि संगीत एवं व्याकरण के स्वरो के मूल तत्व सूत्र माहेश्वर सूत्र ह । 
नाट्यं कला के समान कालिदास तथा भवभूति ने संमीत कला को भी पयप्ति महत्व प्रदान किया है । 
ललित कलाओं मे जो स्थान काव्य एवं संमीत को मिला वह मूर्तकला, चित्रकला वस्तुकला को नहीं, 
संगीतकला का नाट्य कला से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हं क्योकि संगीत के तीनो अंग गीत वाद्य एवं नृत्य 
के बिना नाट्य अधूरा ही है तथा भावो की अभिव्यक्ति सशक्त रूप मे करने में असमर्थ है । यही 
कारण है इन दोनों महाकवियों ने अपनी नाट्य कृतियों मे नाट्य कला कै साथ संगीत कला के सभी 
अगो का अपने नारी पात्रो में सन्निवेश किया है | ` .. 6 
गीत - प्रतीत होता है कालिदास तथा भवभूति के समय मे विशिष्ट उत्सव समारोहो पर नारी 
पात्रों दारा गाये जाने वाले लय ताल मूर्च्छना आदि से समन्वित रागवद्ध शास्रीय गीत तथा प्राकृत 
मे गाए जाने वाले लोक गीत प्रचलित थे । कालिदास ने अपनी कृतियो मे अनेक स्थलों पर गीत 
शव्द को सामान्यतः सभी प्रकार के गीत के अर्थम प्रयुक्त किया है । ३ वैसे अधिकांशतः नारियों 
11 1 १09 
१. म्‌. च. १/्‌. ६३, अंक २, पृ. ६६, 
२. मा. मा. अक ५ पृ. १६८ । | 
३. अभि. 9 (आमृद्ध) - आर्ये किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादहेतोर्गतात्करणीयमस्ति । 
४ 
& , 9 अंक, तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसंग हृतः पृ. ५ 
,, ३ अंक. , ““हला चिन्तितं मया गीतवस्तु । '' पृ. ४६ 
,, ५ अंक कलविशुद्धाया गीते स्वरसंयोगः श्रूयते । 
,, ५ अक, जहो रागपरिवाहिनी मीति । पृ. ७६ 
विक्रमो. १/३ आकाशं सटुगणतेविते समन्तात्‌ किं नार्थः कलमधुराक्षरं प्रणीताः । ऋत्‌, 
१/२८ व्रजतु तव निदाघः कामनीभिः समतौ , 


निशि सुललितगीते हर्म्यपृष्ठे सुखेन । 
रघु. ६/४५ सा शूरसेनाधिपतिं सुषेणमुद्दिश्य लोकान्तरगीत कीर्तिम्‌ । 

४. माल. २/४ दुल्लहो पिज मे ‰.......,..... परिगणय सीताण्हम्‌ । । 
विक्रमो. २/१२ सामिअं संभाविआ . . . . ........अद्युराहा सरीरए । । 
अभि. १/४ ईसीसि चविआई . . . . .....-......सिरीसकुसुमाई । । 


अभि. ३/१४ तुजम्भण आणे हि अअं ‰.... वुत्तमणोर हाई अंगाईं । । 





नारी पात्रों का ललित कला के क्षेत्र में अध्ययन / १४५ 


कहीं कीं कालिदास ने गीत के समान रूप में संगीत का ° भी प्रयोग किया है जबकि इनमें 
अन्तर है । गीत में केवल कण्ठ संगीत है जबकि संगीत में गीत के साथ वाद्यादि २ का प्रयोग होता 
है । कालिदास के नारी पात्रं दारा गाये प्राकृत गीतो से भी यह तथ्य पुष्ट हो जाता है । मालविका 
के गीत में नृत्य का भी योग था ३ । “मेघदूत के यक्ष की प्रिया वीणा * बजा बजाकर पति के 
गुणो के गीत्‌ गाती थी । 

प्रतीत होता है वन्य प्रदेश के लोकगीतों के साथ भी वाद्यो मे वंशी का प्रायः प्रयोग हुआ 
करता था क्योकि कालिदास ने अरण्य प्रदेश के खी पुरुषों के मीतों के साथ वंशी वाद्य का वर्णन 
कियाहै । ^ | 

भवभूति के नारी पात्र भी संगीत कला की परिपूर्णता मे गीत निपुणता प्रदर्शित-करते है । 
कवि ने मालती माधव की प्रस्तावना ६ मे ही सूत्रधार द्वारा सभी पात्रों को वेश रचना के साथ संगीत 


के अनुष्ठानं मे शीघ्रता करने कां निर्देश दिलाया है जिससे इसमे गीत तत्व का भी समाहार हो जाता ` 


है । उस समय प्रतीत होता है, विशेष उत्सवो अथवा समारोह मे वेश्या्ओं दवारा मांगलिक गीत गाये 
जाते थे । जैसा कि मालती माधव में भवभूति ने वर्णन किया है । 

"“दमा..... सविलास कवलितताम्बूलाभिपूरितकपोलमण्डलाभोग व्यतिकर 
स्खलितमधुर मंगलोदूगीत बद्धकोलाहलै8..... 1 '' (मा. मा. अंक ६.पृ.२६०) ` 


१. माल. अक । तदारभ्यतां संगीतम्‌ । पर. २६२ 


„ प्रेक्षागृहे संमीतरचनां कृत्वा तत्रभवतो इत प्रेषयत्‌ गरभ्रतः संगीते अन्यन्तरे स्व । पृ. ¦ 


२७८ | 
,, अंक ५, मालविके - । इत पश्य । कतरा ते संगीत सहकारिणी रोचते । पृ. ३४६ 
२. पृ. मे. ६० शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्ता भिचिपुर विजयो गीयते 
किन्नरीभि । निहदिस्ते मुरजं इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌, संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र 
भावी समग्रः 
३. माल..२/८ अगैरन्त निंहितवचनैः सूचितः सम्यगर्थः पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
 शाखायोनिर्मदरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तौ भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव ।। 
४. उ. मे. २६ उत्संगे. वा मलिनवसने सीम्यनिक्षिव्य वीणां 
मदुगोत्राकं विरचितपदं गोयमुद्गातुकामा । . | 
५. रघु. २/१२ स कीचकेमर्चिरुत -पर्णरन्ध्रैः कूजदूभि-रापादितवंशकृत्यम्‌ । 
शुश्राव कुजेषु यशः स्वमुदचैरद्गीयमानं वनदेवताभिः । । | 
पूर्वमेघ. ६० शब्दायन्ते मधुरमनिलै कीचकः पूर्यमाणाः संसक्ताभिख्िपुर विजये गीयते 
किन्नरीभिः कुमार १/१८ यः पूरयन्‌ कीचकरन्ध्रभागान्‌ दरीमुखोत्येन समीरणेन । 
उदृगास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ । । 
६. मा. मा. १/७ के पूर्व सूत्रधारः सर्वे कुशीलवा यथा - स्वसंगीतप्रयोगे वर्णिकापरिग्रहे च॑ 
त्वर्यतामिति । पृ. १४ 
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- प्रतीत होता है पुरुषों की अपेक्षा सुन्दरियो के कोकिल जैसे मधुर कण्ठ से निकला सरस गीत 

विशेष रूप से पसन्द कर सुना जाता होगा । 9 

कभी कभी मृदग आदि वाद्यो की गम्भीर ध्वनि से दबे हुए मधुर गीत के शब्दो को सुनने मे 
व्याघात उत्पन्न हो जाता था जिससे उसे गीत संगीत मे वैरस्य हो जाता था । उपर्युक्त तथ्यों के 
अनुसार कालिदास तथा भवभूति दोनो महाकवियों के नारी पात्र संगीत काव्य के अन्तर्गत गीत कला 
` में सर्वथा सिद्धहस्त प्रतीत होते हँ । | 

वादूय - संगीत शास्र के अन्तर्गत वाद्यविदों ने तत्रीगत-वीणादि आनद्ध (अवनद्ध) मुरज 
पटह आदि सुषिर-रन्धरयुक्त वंशी आदि तथा धातु निर्मित घन-मंजीर आदि रूपों मे वाद्यो को 
विभाजित किया है । २ कालिदास तथा भवभूति ने अपने नारी पात्रों को इनमें से अधिकांश के 
वादन मे सिद्धहस्त चित्रित किया है । ये लोकप्रिय वाद्य अधोलिखित है - 

तत्री (तत) वाद्य - सामान्यत इसमे वीणा नाम प्रयुक्त हुआ है । यद्यपि संगीत दामोदर, ग्रन्थ 
मे २६ प्रकार की वीणाओं का आकार प्रकार के अनुसार उल्लेख हुआ है किन्तु कालिदास ने वीणा३ 
तथा त्री शब्द * के अतिरिक्त संगीत दामोदर के निर्दिष्ट प्रकारो मे वल्लकी, परिवादिनी का भी 
उल्लेख किया है । टीकाकार मल्लिनाथ ने वल्लकी तथा परिवादिनी को सात तारों की वीणा से 
अभिन्न माना है । जबकि श्री के.वी. रामचन्द्रन्‌ ने वायु प्रवाह से बजने वाली विशिष्ट प्रकार की 
““एओलियन हार्य" नामक वीणा से इसे समीकृत किया है । जिसके वायु दारा कम्पन्न से उत्पन्न 
दिव्य संगीत को सुनकर्‌ इन्दुमती ने सदैव क लिए नेत्र निमीलित कर लिए थे । (रघु. ८/३७) 


१. मा. मा. ८/४ मद्य श्रुतिः पिबतु किन्नरकण्ठिवाचम्‌ । 
२. संगीत रलाकर म उप्यक्त विभाजन को पुन ४ भेदों मे निरूपित किया गया है - 
(१) शुष्कं (२) गीतानुग (३) नृतानुग (४) द्यानुग 
““ पुनूस्वतुविधं वाद्यं वक्ष्ये लक्ष्यानुसारतई । 
शुष्क गीतानुगं नत्यानुगमन्यदद्यानुगम्‌ । । ” 
कालिदास ने ““गीतानुग'" शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे किया है - 
श्रोत्रेषु सम्मूच्छति रक्तमासां गीतानुगवारिमृदंगवाद्यम्‌ । (रघु. १६/६४) 
३. पू. मे. २६ सिद्धदन्दैर्जलकणभयाद्वीणिभिर्मुक्तमार्गाः । 
रघु. १६/३५ वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदांकितौरवः । 
शिल्पकार्य उभयेन वेजितास्तं विजिहय नायना व्यलोभग्यन्‌ । । 
४. उ. मे. २६ ““तन्त्रीमार्दां नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌ । 
भूयो भूयः स्वमपिकृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती । । ऋतु १/३ सुतत्रिगीतं मदनस्य दीपनं । 
५. ऋतु. १/८ स वल्लकी काकलिगीतनिस्वनैर्विवोध्यते सुप्त इवाद्य मन्मथः । 
रघु. ८/४१ प्रतियोजितव्य वल्लकोसमवस्थामथ . .  . - - . * मंकमंगनाम्‌ । | 
६. रघु. ८/३५ भ्रमरैः कुसुमानुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनीमुने8 । 
७. «410418| 0 (1.2, 11510168 50661 ५०. 2५८॥ 01. 1. 2., 1949. 
(80858 800 1/115106 0\/. (९. \/. 811 18110181 . 
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संगीत के विविध रूपों एवं कत्तिपय वादयो के नारी पात्रों मे प्रचलन होने पर भी कालिदास 
के समान भवभूति ने अपनी नाट्य कृतियों मे तंत्री वाद्य-वीणादि का उल्लेख संयोगवश नहीं किया 
है । इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि भवभूफतिकालीन नारियाँ वीणादि वाद्यो का प्रयोग कम अथवा 
नहीं करती थीं । 

सुषिर वादुय- सुषिर अर्थात्‌ रन्ध्र युक्त वाद्यो मे शंख, श्रंग, कीचक एवं वंशी आदि वाद्य 
आते है । कालिदास ने मांगलिक वाद्यो मे शंख १ तूर्य २ तथा अन्य सामान्य सुषिर वाद्यो मे वेणु. 
या वंशी कीचक ४ आदि का उल्लेख किया है जबकि भवभूति ने किसी भी स्थल पर्‌ अपने नारी 
पात्र का वेणु आदि किसी भी सुषिर वाद्य को बजाये जाने का उल्लेख नहीं किया हे । | 

अवनद्ध वादूय - सभी प्रकार के वे वादय जो च्म से मदे हए बजते ह आनद्ध अथवा अवनद्ध 
कहलाते है । कालिदास ने इस प्रकार के वादूयों के अन्तर्गत पुष्करः मुरज, ६ मृदग ७, मर्दल ८' 
पटह £" दुददुभि १० आदि का उल्लेख किया है जिन्हं पुरुषों के साथ ही नारियां भी संगीत समारोह 
मे बजाती थीं । यद्यपि कवि ने मुरज, पुष्कर तथा मृदंग मे भेद को अपनी कृतियो मे निर्दिष्ट नहीं 


 *कुमार. १/२३ शंखस्वनानूतर पुष्पवृष्टिः । रघु. ७/६३, ७/६४ शंखस्वनाभिज्ञेतया। ` 


9. रघु. ६/६ प्रमात शंखे परितो दिगन्तांस्तूर्यस्वने मूर्च्छति मंगलार्थं । 
२. रघु ३/३६ सुखश्रवा मगलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्यै४ सह वारयोषिताम्‌ । 
३. रघु. १६/३५ वेणुना दशंनपीडताधरा वीणया नखेपदाकितोरव । 
४. रघु. २/१२, सकीचकैमरस्तिपूर्णरनधरैः ,........... 
कुमार. १/२ यः पूरयन्‌ कीचकरन्ध्रभागान्‌ दरीमुखोत्येन समीरणेन । 
पू. मे. ६० शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणा ,.*... १... । 
५. उ. मे . ५ त्वद्गम्भीरध्वनिषु शनकै पुष्करेस्वाहतेषु । | 
माल. १/२१ जीमूतस्तनित विशकिनिर्मयुरैरदग्रीवैरनुरसितस्य पुष्करस्य 
रघु. १६/१४ स स्वयं प्रहत पुष्कर . . ....... | 
६. पू. मे. निर्हदस्ते मुरज इव चेतूकन्दरेषु ध्वनिः स्यात 
संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः । | 
माल. १/२२ धर्यावलम्बिनमपि त्वरयति मां मुरजवाद्यरागोऽयम्‌ । 
कुमार. ६/४० अनुगजितं संदिग्धाः करणैरमुरजस्वना४ । 
उ. मे. 9 संगीताय प्रहतमुरजाः ज्िग्धगम्भीरघोषम्‌ । 
७. रघु. १३/४० तस्यायमन्तहितसौधभाजः प्रसक्तसंगीत मृदंग घोष । 
रघु. १६/१३ अस्यगलितं यत प्रमदाकरागर्ृदंगधीर धवर्निमन्वगच्छत्‌ । 
रघु- १६/६४ श्रोत्रेषु संमूर्च्छति रक्तमासां गीतानुंग वारिमृदंगवादयूयम्‌ । रघु. १६/५ 
मृदगनादेषु । | 
८. ऋतु. २/१ अशनिशब्दमर्दलः २/४. 
£. रघु. ६/७१ पटहध्वनिभिरपनीतनिद्रः । 
१०. दधु. १०/७६. 








१४८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


किया ह तथापि मृदूभाण्ड में मढ़ भिन्न आकार प्रकार के ये (20101725) वाद्य बजाने के लिए 

प्रमदाओं को विशेष रूप से प्रतीत होते है । प्रायः प्रमदाएं प्रमोद पूर्ण जल क्रीडा या समारोह के समय 

सरोवरों के तट पर या सौधों मे मृदंग बजाया करती थीं । - 
रघुवंश के सोलवें सर्ग मे जल क्रीडा के संदर्भ मे प्रमदाओं के करतल एवं अंगुलियों दारा 


बजाये मृदंग की गम्भीर ध्वनि का तथा मालविकाग्निमित्रम्‌ के प्रथमांक मे भी मृदंग ध्वनि का उल्लेख | 


हुआ है । इससे प्रतीत होता है, यह नारियों का उस समय एक प्रिय वाद्य था । 

अवनद्ध वाद्यो मे भवमभूति ने “मालती माधव" मँ गंभीर मृदंग ध्वनि9 का उल्लेख किया है 
जिसे मकरन्द ने वायु प्रेरित मेघ समूह के गर्जन का अनुकरण करने वाली एवं इसे अन्य शब्द श्रवण 
करने मे बाधक बताया है - 


“(अत्काकमेक्द एव कटादिवार्ण नीटत नानि दनि / 
गन्फीररलपदगरटठयन्या शब्दान्तर श्रकणशलिकिफकटोति / (7 काः ‰८%/ 


मालती के विवाह महोत्सव पर जुलूसवद्ध वेश्या्ओं के मंगलगान, नृत्य के साथ इस गंभीर 


मृदंग वाद्य ध्वनि को शेषराज शर्मा जैसे टीकाकारो ने मूरज या पखावज से अभिन्न माना है । 
घनवाद्य - धातु से बने इन घन वाद्ययों मेँ कालिदास ने घंटा २ एवं किंकिणी ३ का जबकि 
भवभूति ने केवल कनक निर्मित किंकिणी ४ का ही उल्लेख किया है जिन्हे हथिनियां वेश्यार्ओं के 
चदृने पर मंगलगान के समय शब्दायमान कर रही थी । 
नृत्य कला - नृत्त (ताल लयाश्चित), नृत्य (मावाश्रित) एवं नाट्य « भावरसर अभिनय से 
समन्वित नृत्य कला से संगीत कला को समग्रता या पूर्णता प्राप्त होती है । कालिदास ने नृत्यकला ६ 
को परिपूर्णं खूप मे प्रस्तुत करने के लिए प्राय इन तीनो अगो (नाट्य, नृत्त एवं नृत्य) का अनेक 


१. मालती माधव - १/४ टीकाकार पं. शेषराज शर्मा - ““मृदग सहस्रम - वहो मुरजा (अनेक 
पखावज से उत्पन्न शब्द) पृ. २५६ 

२. रघु. ७/४१ रथो रथांगध्वनिनाः विजसे विलोलघण्टा क्रणितेन नाग । 
स्वभर्तुनाम ग्रहणादि बभूव सान्द्रे रजस्यालमपरावबोधः । । 

३. रघु. १३/३३ अमूर्विमानान्तर लम्विनीनां श्रुत्वा स्वनं कीचनरकिकिणीनाम्‌ । 

४. मा. मा. ६/५ के पूर्वं ““वारसुन्दरी कदम्बकरध्यासिता कणत कनकर्किकिणीरगित ज्जण 
ञ्मणत्कारिण्य करिण्यः । पृ. २६०. 

५. माल विका. १/४ नाटयं भिन्नस्चेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम्‌ । 
अभि. ४/१२ परित्यकतनर्तना, मयूरा । रघु. ६/६ कलापिनामुद्धतनृत्यहेतौ । 
माल. २/६ वामं सन्धिस्तिमितवलयं . . . . नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताधर्म | 
पू. मे. ४० नृतारम्भेहर पशुपतेराद्रनागाजिनेच्छा, शान्तोदेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्य 
पू मे. ३६ पादन्यासैः क्णितरशनास्तत्रलीलावधूतेः रलच्छायाखचित वलिमिश्चाम- 
रेःक्लान्तहस्ता । | 

६. रघु. ३/१६ प्रमोदनृत्यैः सह वारियोषिताम्‌ । १६/४ नर्तकी रमिनयातिलंधिनीः पार्श्व 
वर्तिषु । | 
रघु. १६/१५ वारनृत्य विगमे च तनमुखं . . . १६/३६ . . . सखीषु नृत्यमुपधाय दर्शयन्‌ । 
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स्थलों पर उल्लेख किया है । राजा के आमोद प्रमोद अथवा पुत्रजन्मोत्सव पर नृत्य कला में निपुण 
नर्तकियां नृत्य किया करती थीं । 

अभिनयात्मक नृत्य से चित्तवृत्ति का साधारणीकरण करना मालविका की नृत्य कला की 
विशेषता थी, क्योकि उसने अभिनय के द्वारा अपने हृदय के अनुराग को अभिव्यक्त किया था । 

मालविकाग्निमित्नम्‌ में नृत्यकला मे पारंगत रानी इरावती के अतिरिक्त 

मालविका ° के पंचाभिनय (गीत, वाद्य-नृत्य, आंगिक, वाचिक तथा साविक अभिनय) से 
पूर्ण श्रेष्ठ नृत्य कला का निदर्शक ““छलिक'" जैसा नृत्य इस सन्दर्भ मे उल्लेखनीय है - 

““परित्राजिका देव, शर्मिष्ठाया? कृति चतुष्पदोत्थं “छलिकं” दुष्प्रयोज्यंमुदाहरन्ति । 
““वकुलावलिका (विषकम्भके) - आज्ञाप्तऽसि देव्या धारिण्या “ अचिगप्रवत्तोपदेशम्‌ छलिकं नाम 
नाट्यमन्तरेण कीदुशी मालविकेति नाट्याचार्यमार्यगणदासं प्रष्टुम्‌ । "' (माल. २७१, २८१) 

शकुन्तला की भ्रमरवाधा २ को निरूपित करने में उसमे मूलतः नर्तकी की चेष्टाएं कवि ने 
व्यक्त की ह । “शविक्रमोर््रशीयम्‌”३ की नायिका उर्वशी ललित अभिनयपूर्ण मृत्य कला में निपुण 
चित्रित की गई है । 

कालिदास के समय में संगीत एवं मृत्य कला का इतना अधिक प्रचलन था कि संगीत ध्वनि 
से नगर सदैव प्रतिध्वनित रहा करते थे । * नृत्यकला की शिक्षा वारांगनौओं के अतिरिक्त कुलीन 
कन्याएं भी प्राप्त करती थी । मालविका एवं रानी इरावती दोनों ने नृत्यकला, संगीत एवं नाट्य कला 
मे निपुणता नाटूयशाला में प्राप्त की थी । इस प्रकार हम देखते है कि कालिदास के नारी पात्रों मे 
विशेषतः नायिकाणएं नृत्य एवं नाट्य कला में निपुणता प्राप्त किए हुए है । 

भवभूति के नारी ^ पात्र भी नृत्यकला में पारंगत परिलक्षित होते हँ । उत्तररामचरित के 
तृतीय अंक में नायिका सीता नृत्य कला मे इतनी पारंगत प्रतीत होती है कि वह इसकी शिक्षा मयूर ` 
शावक को भी अपने वन प्रवास काल में देती थी । वासन्ती के दवारा इसकी ओर इगित किए जाने 
पर राम भी सीता दारा उसे नृत्य कला में शिक्षित किए जाने का स्मरण करते है । ६ 


१. माल. २/५ जनमिमनुरक्तं बिद्धि नाथेतिगेये वचनमभिनयन्त्या स्वांगनिर्देशपूर्वम्‌ । 

प्रणयमत्तिमदृष्ट्वा धारणीसंनिकर्थषीदहमिव सुकुमारप्रार्थजव्याजमुक्तः । । 

माल. २/६ वामं सन्धिस्तिमित वलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे, कृत्वाश्यामाविरपसदृशं 

सरस्तमुक्‌ तं दितीयम्‌ । पादागृष्टलुलित कुमुम कुट्टिमे पातिताक्षं मृत्यदस्याः स्थितिमतितरां 

कान्तमृज्वायतार्धम्‌ । । | 

माल. २/८ अगैरन्तनिर्हितवचने सूचितः सम्यगर्थः पादन्यासो लयमनुगतस्तनमयत्वं रसेषु 

शाखायोनिर्मृदुरभिनयस्तदविकल्पानुवृत्तौ भावो भावं नुदति विषयाद्‌ रागबन्धः स एव । 

अभि. २/२१ चलापांगा दृष्टि . . . . . . . खलुकृती । 

विक्रमो. २/१७ 

माल. 9 अंक संगीतशालान्तरे अवधानं देहि । पृ. २६२ 

उत्तर. ३/१८ अतरुणमदताण्डवोत्संगन्तेष्वयमयचिरोदगत मुग्धलोलवर्ह । 

मणिमुकुट इवोच्छखः कदम्बे नदति स एषः वधूसखः शिखण्डी । । 

६. उत्तर. ३/१६ भ्रमिषु कृतपुटान्तर्मण्डलावृत्तिचक्ुः प्रचलित चतुरभूताण्डवैर्मण्डयन्त्या । 
करकिसलयतालैर्मुधया नर्त्यमानं सुतमिव्र मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि ।। 
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““मालतीमाधव'' १ मे मालती नायिका तथा उसकी सखिर्यो लवगिका - मदयन्तिका नृत्य 
कला मे निष्णात है जिसका प्रदर्शन ये अनेक स्थलों पर भावाभिभूत होकर स्वयं करती है । भवभूति 
के समय मे भी सभी प्रकार के महोत्सवो मे सामान्यत नारियो के दारा नृत्य कला का सुन्दर प्रदर्शन 
करने का प्रचलन था जिसमे ये विविध प्रकार के नृत्य किया करती थीं । मालती, मदयन्तिका तथा 
लवंगिका दारा मा. मा. के दशम अंक मे २ विविध प्रकार के नृत्य प्रस्तुत करने के उल्लेख से यह 
तथ्य पुष्ट होता है । 

सामान्यतः नारी पात्रों की हार्दिक प्रसन्नता को व्यक्त करने मे भी नृत्य एकं प्रमुख साधन रहा 
है । मालती माधव के साथ ही मकरन्द एवं मदयन्तिका के विवाह रूप मे प्रणय के सफल होने पर 
अवलोकिता तथा बुद्धरक्षिता भी आनन्द विभोर अभिव्यक्ति नृत्य के दारा होने का ध्यानाकर्षण 
मकरन्द दारा किया गया है । इसके विपरीत विरहावस्था जैसी दुश्छद स्थिति मे नारियों की नृत्यादि 
कला क्रीडाए स्थगित हो जाती धीं । ३ 

कालिदास के नारी पात्रों के समान भवभूति के नारी पात्रों का भी नृत्यादि कला का शिक्षण 
एवं अभ्यास संगीत शाला्ओं में ही विधिवत होता था जहां नृत्य कला को सीखने नारिरयो प्रतिदिन 
जाया करती थीं । मालतीमाधव के दवितीयांक मे एक चेटी की उक्ति से यह तथ्य प्रतिपादित होता 
ह, ॥ | 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास के नारी पात्रों के समान भवभूति के नारी पात्रों भी 
नृत्य कला मे पूर्णतः पारंगत परिलक्षित होते है । 

चित्रकला - प्रायः चित्रकला का आधार समतल पट (कपड़ा, कागज काष्ट आदि) रहता है 
जिस पर नारी या पुरुष चित्रकार अपनी तूलिका से विविध प्रकार की वस्तुओं एवं जीवों का स्वरूप 
अकित करता है । समतल धरातल पर अपनी श्लाका या तूलिका से स्थूलता, न्यूनता, निकटता 
दूरी आदि स्वाभाविकं एवं सजीव रूप में प्रकट करना ही उस नारी या पुरुष चित्रकार की प्रतिभा 

` एवं कलानिपुणता का परिचायक है । उसके मानसिक भावों को दृश्यो, घटनाओं या विशिष्ट व्यक्ति 
स्वरूपो को सजीव रूप मे चित्रित करने मेँ ही उसकी सर्वाधिक सफलता प्रकट होती है । । 


१. मा. मा. अकं २/१ के पूर्व - मालती की नृत्य दक्षता के सम्बन्ध मे लवंगिका की उक्ति 
- ““तसिन्नवसरे असंगीतक नर्तितासि । पृ. ६१ 
मा. मा. १० अंक (मालती, मदयन्तिका, लवंगिका) ते - '“ (विविध नृत्यं कृत्वा) मा. 
मा. अंक १० लवंगिका की उक्ति - तसिन्नवसरे अंसगीतक नर्तितासि । पृ. ६१ अत 
सर्वप्रकारमहोत्सवे नृत्यति । पृ. ४७० . 

२. मा. मा. अंक १०/२३ के वाद “मकरन्द - (पुरोऽ वलोक्य)कथमवलोकिता बुद्धरक्षिते 
कलहंसश्च दूर समागतानस्मान्‌ वीक्ष्य तत्रैव हर्ष निर्भरं नृत्यन्त इव इवागच्छन्ति । 

. मा. मा. ३८ १३ के पूर्व भर्तृदारिका - “नाभिनन्दति कलाक्रीडा । "पृ. १४६ 

४. मा. मा. २ अंक एका चेटी - सलि, संगीतशालापरिसरे अवलोकिता द्वितीया भगवती 

कामन्दकी किमपि मंत्रयन्त्यासीत्‌ । 





नारी पात्रों का ललित कला के क्षेत्र मेँ अध्ययन / १५१ 


काव्य , नाटूय एवं संगीत कला के समान चित्रकला भी नारी अथवा पुरुष के आन्तरिक 
मनोभावं को अभिव्यक्त करने का सुन्दर एवं सशक्त साधन है । कालिदास ° तथा भवभूति के नारी 


पात्रों की जितनी काव्य, नाट्य, नृत्य संगीत मे जितनी अभिरुचि है उतनी चित्रकला में भी अभिरुचि 


ओर विशिष्टता प्रकट होती है । 

इन दोनों महाकवियों के समय समाज में चित्रकला के प्रति जितनी अभिरुचिं ओर आदर 
भावना व्याप्त थी इसका पता इस तथ्य से चलता है कि सम्पन्न वर्ग दारा निर्मित चित्रशाला्ओं या ` 
चित्रवत्सदूमो २ मे नारियां भी जाकर चित्र रचना करने या उसे देखने मे प्रवृत्त होती थीं । 
““मालविकाग्निमित्रम्‌"' मे देवी धारिणी की इसी प्रकार की चित्रकला प्रियता का उल्लेख इस प्रकार 
किया गया है - 

“चित्रशालां गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्णरागां चित्रलेखामाचार्यस्यालोकयन्ती तिष्ठति भर्ता च ` 
उपस्थिता । अपूर्वेयं दारिका देव्या आसन्ना ऽ ऽलिखिता । "* ३ 

कालिदास ने चित्रकला के लिए सामान्यतः चित्र * तथा प्रतिकृति « दो शब्दों का प्रयोग 
किया है तथा जिस पर स्थापित कर चित्र तैया किया जाता था उसे चित्र फलक६ नाम दिया गया 
है । यह एक सपाट काष्ट का चौकोर तख्ता था । | 

चित्रकला के उपकरण - शुष्क एवं आद्र चित्रो के उल्लेख के आधार पर चित्र को तैयार करने 
मँ तूलिका ७ (8191) तथा वर्तिका (0100 ०७५) उपकरण रूप में प्रयुक्त होती थी । 
शलाका £ भी वुर्तिका जैसी चित्र की रूपरेखा बनाने मे प्रयुक्त भी होती थी । कूर्च तूलिका की तरह 
ही बुश था जो आकार मे लम्बे ओर छोटे दो प्रकार के होते थे । कालिदास ने एक स्थल पर लम्बकूर्च 
का “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” मे विदूषक के संवाद मँ उल्लेख किया है । चित्र मे रंग भरने के लिए 
बालों वाले १० कूर्चो या तूलिका्ओं का ही प्रयोग किया जाता था । 


माल. अंक 9 (विषकम्भक) बकुलावलिका की उक्ति, पृ. २६१ 
रघु. १४/२५ तयोर्यथा प्रार्थितमिद्धियार्थानासेदुषोः सद्मसु चित्रवत्सु । 
माल. १, अक, पृ. २६१ . 
अभि. ६/१६ साक्षावियामुपगतामपहायपूर्व, चित्रार्पितां पुनरिमां बहुमन्यमानः । 
अभि. इयं चित्रगताभड्िनी, पृ. ११३. 
माल. ४ अंक, ““शके मे प्रतिकृति निदर्शति"", पृ. ३२४. . 
` अभि. अंक ६. पृष्ठ १०८, विक्रमो पृ. १७८, 
कुमार. १/३२ उन्मीलितं तूलिकयेव चित्र सूर्याशुमिर्भिन्नमिवारविन्दम्‌ । 
अभि. अंक ६ “गच्छ वर्तिकां तावदानय । पर. १३५ 
कुमार. १/२४ तथा दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरतप्रभामण्डलया चकासे विदूरभूमिर्नवमेच 
शब्दादुद्भिन्नया रलशलाकयेव । 
१०. अभि. अंक ६, विदूषक - यथाहं पश्यामि पूरितव्यमनेन चित्रफलकं लम्बकूर्चानां तापसानां 
कदम्बे । .. 
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जिस पेटिका में चित्रकला के विविध उपकरण, रंग वृत्तिकाएं, कूर्च आदि रखे जाते थे, 

उसाको ““ृर्तिकाकरण्ड'' कहा जाता था । चेटी चतुरिका दवारा प्रमदवन मेँ वर्तिकाकरण्ड १ लेकर 

उपस्थित होने का उल्लेख ““अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" मे प्राप्त होता है । यह वर्तिका रंग पेटिका 
(©010180)4) से भिन्न नही कही जा सकती है । | 

सामान्यतः स्री या पुरुष चित्रकार चित्रो को समतल भित्ति पटल, वस्र अथवा कागज पर 

बनाते थे । चित्र की बाहरी. रूपरेखा को बनाने के लिए काली पेसिल जैसी शलाका २ अथवा 

धातुराग लघुरंगीन वृत्तिका या प्रस्तरखण्ड २ प्रयुक्त होता था । | 

चित्र की बाहरी रूपरेखा बनाने के वाद साधारणत8 शुष्क वर्तिका या पीले रगो (वर्णराग) 

से उसे रगा जाता था । प्रत्यग्रवर्णयुक्त ° गीले चित्रो को सूखने के लिए लटका दिया जाता था जिससे 

वह बिगड़ नही । चित्र मे सजीवता तथा आकर्षण लाने के लिए रगो की बहुत उपयोगिता थी जिनमें 

लाल, « पीला, ब्रभु (भूरा) आदि रगो का समिश्रण उसमे अनुपम सौन्दर्य संवर्धित करता था । ६ 

अनुकूल ओर आकर्षक सहज रंग का समंचित रूप से भरा जाना ही चित्र के सौन्दर्य की बुद्धि मे 

सहायक था । | 
जिस समतल वस्र अथवा कागज पर चित्राकित किया जाता था उसे सम्यक्‌ रूप से बनाने 
के पूर्व चित्र फलक ° पर समारोपित कर लिया जाता था जिससे सलवटें न पडकर चित्र का आकार 


१. अभि. अंक £ वर्तिकाकरण्ड गृहीत्वेतोमुखं प्रस्थिताऽसि । 
२. कुमार. १/२४ तथा दुहित्रा . . . . . . उद्भिन्नया रलशलाकयेव । 
१/४७ तस्याः शलाकाजनमिर्मितेव कान्तिभ्रुवोरायतलेखयोर्वा । 
तां वीक्ष्यं लीलाचतुरामनंग स्वचापसौन्दर्यमदं मुमोच । । 
३. उ. मे. ४७ त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागै8 शिलायाम्‌ - 
टीकाकार मल्लिनाथ के मतानुसार ““धातुराग"* मे गैरिक एवं अन्य धातुएं आती है । - 
““धातुर्वादादि शब्दादि गैरिकादि त्वगादिषु'" इति यादव (उ. मे. ४७ टीका) 
४. माल. अंक 9, चित्रशालां गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्णरागां चित्रलेखांमाचार्यस्यलौकयन्ती 
` तिष्ठति । पृ. २६४ । 
८. कुमार. ८/५४ रक्तपीत कपिशा पयोमुचां कोटयः कुटिल केशिमान्त्यम्‌ । 
द्रष्यसि त्वमिति सन्ध्ययानया वर्तिकाभिरिवं साधुमण्डिता । । 
६. कुमार. १/३२ उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्याशुभिभित्नमिवारविन्दम्‌ । 
६/८ कै वाद विदूषक - तत्र मे चित्रफलकगतां स्वहस्तलिखितां तत्र । 
७. अभि. अंक ६, चित्रफलक हस्ताचतुरिका, अभि. ६/१५, १७, १. 
विक्रमो. २/१० तथा इसके पूर्व - उर्वश्याः प्रतिकृतिं चित्रफलके आलिरव्य अवलोकयं 
स्तिष्ठतु । 
मा. मा. २/१ के पूर्व-लवंगिका - तस्याश्चित्रफलक प्रभाते हस्तीकृतमासीत । 
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स्वाभाविक अंकित हो सके । यह चित्रफलक के स्थान पर कही कहीं “्रतिछठन्दक'*° नाम भी 
प्रयुक्त किया है । 

चित्रो के प्रकार - कालिदास तथा भवभूति ने अपनी कृतियो मे अनेक प्रकार के चित्रो का 
स्पष्ट संकेत किया है । जिनमें सामूहिक चित्र, व्यक्तिगत चित्र, वस्तुचिन्न, स्मरण शक्ति से निर्मित 
चित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । 

१. सामूहिक चित्र - “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌'' के षष्ठाक २ मे शकुन्तला के चित्र मे उसके 
साथ प्रियंवदा ओर अनसूया दोनो सखियां भी चित्रित थीं । इसी प्रकार “मालविकाग्निमित्रम्‌'" के 
प्रथम अंक ३ में रानी के साथ उसकी दोनों सखियां भी चित्रित होकर सामूहिक चित्र का स्वरूप प्रदान 
करती है । 

इसी प्रकार “उत्तर रामचरितम्‌'' के प्रथम अंक मे चित्रदर्शन के सन्दर्भ मे " चित्रवीधिका के 
अन्तर्गत राम विवाह दृश्याकन मे चारो भाइयो के साथ उनकी बधु्ओं का चित्रण सामूहिक चित्र का 
स्वरूप प्रस्तुत करता है । 

` इस प्रकार कालिदास तथा भवभूति दोनो ने सामूहिक चित्रो का अपनी कृतियो म उल्लेख 
किया है जो अनेक नारी पात्रों से सम्बन्धित थे । 

२. व्यक्तिगत चित्र - कालिदास एवं भवभूति ने अनेक स्थलों पर अपनी कृतियो मे व्यक्तिगत 
चित्रो का उल्लेख किया है । उ. मेघदूत मे विरही यक्ष दारा दक्षिणी का चित्राकन ^ करना, यक्षिणी 
द्वारा अपने निर्वासित पति यक्ष का चित्र बनाना, £ पार्वती दारा अपने प्रियतम शंकर का चित्र 
बनाना, ७ विदूषक का पुरुरवा से उर्वशी का चित्र वनाने के लिए कहना ८ आदि कालिदासीय 
व्यक्तिगत चित्रो के उल्लेखनीय उदाहरण है । 


१. मा. मा. अंक २. मालती - नूनं तेनापि कलहसकेनैत्मतिष्ठन्दकमात्न प्रभोदर्शितं 
भविष्यति । पृ. ६२ लवगिका - एतत्खलु . . .. . . . . तवप्रतिष्ठन्दकम्‌ । 
(प्रति्ठन्दकम्‌ = चित्रपलकम, मालतीमाधव टीकाकार-शेषराजशर्मा, चौ. सं. सी. सं. 
१२७ वाराणसी) 

२. अभि. - ६ अंक, विदूषक - भो इदानी तिसरस्तत्रभवत्यो दृश्यन्ते । सर्वाश्च दर्शनीयाः । 
कतमात्र तत्र भवती शकुन्तला । पृ. ५२८ 

३. माल. १ अंक वकुलावलिका - चित्रगताया देव्या परिजनमध्यगतामासन्नदारिकां दृष्ट्वा 

देवी पृष्ठा । पृ. २६४, “सजनो देव्याः पार्वगतश्चित्रे दृष्टः ““पृ. २६१ 

४. उत्तर. १/१८ तथा इसके पूर्वापर सीता एवं लक्ष्मण के संवाद ““सीता - एते खलु चत्वारो 
भ्रातरो विवाहदीक्षिता यूयम्‌ । '' लक्ष्मण - इयमायूर्या इयमप्यार्या माण्डवी इयमपि बध 
श्रुतकीर्तिः । सीता - वत्स, इयमपि अपरा का ? पृ. ८६ - ६9 

८. उ. मे. ४७ त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायामात्ानं ते चरणपतितं 
यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 

६. उ. मे. २५ मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 

७. कुमार. ५/५८ इति स्वहस्तोल्लिखितश्च मुग्धया रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखर । । 
विक्रमो. “अथवा तत्रभवत्या उर्वश्याः प्रतिकृति चित्रफलक आलिख्यावलोकयस्तिष्ठतु । 
षृ. १५७८ 
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मालतीमाधवः' मे लवंगिका द्वारा मन्दारिका को माधव के लिए मालती का चित्र प्रदान 
करना अथवा कलहंस द्वारा मालती के लिए माधव का चित्र भवभूतिके ° व्यक्तिगत चित्र का श्रेष्ठ 
निदर्शन हे । 

३. वस्तुचित्र - जव नारी या पुरुषचित्रकार किन्हीं वस्तुओं या पदार्थो का विषयगत चित्रण 
जिन चित्रो मे करते हैं उन्हं वस्तु चित्र कहा जाता है । कालिदास ने उत्तरमेघ में यक्षिणी के दार पर 
शख एवं पद्म के चित्र ? होने का विक्रमोर्वशीयम्‌ ३ एवं मालविकाग्निमित्रम्‌ में क्रमशः आलेख्य 
वानर के अतिरिक्त नागमृद्राकित ५ अंगुलीयक का वस्तुचित्र रूप में उल्लेख किया है । 

इसी प्रकार ““अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌'" मे शकुन्तला के चित्र मेँ मालिनी ५ नदी सैकत-तट पर 
हंसयुगल, हरिण आदि के साथ वृक्षो की शाखा पर वल्कल टगा होना एवं शकुन्तला के स्तनो के 
मध्य मृणालसूत्र तथा कानों मे शिरीष के उण्ठल अंकित कटने मे वस्तु चित्र की पूर्णता दृष्टिगत होती 
है । 

भवभूति के उत्तररामचरित के आलेख्य (चित्र) दर्शन नाम के प्रथम ६ अंक मेँ कतिपय 
वनवास से सम्बन्धित घने वनो नदियों आदि के दृश्यों को देख कर सीता ने पुनः प्रसव गहन वनराजि 
मे विहार करने के साथ भागीरथी के शीतल जल मेँ अवगाहन का दोहद व्यक्त किया था । 

इस प्रकार हम देखते है कि कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र वस्तु चित्रालक अभिरुचि 
के पूर्णतः समन्वित हे । 


9. मा. मा. अक २ लर्वंगिका - तस्याश्चित्रफलक प्रभाते हस्तीकृतमासीत्‌। 


एतत्‌ वल तव प्रतिच्छन्दकम्‌, पृ. ६१-६३ 
“२ अक मालती - नूनं तेनापि कलहंसके नैतत्मतिच्छन्दकमालनः प्रभोर्दशितं भविष्यति । 
पु. ६२. 


` २. उ. मै. १७ दवारोपरन्ते लिखित वपुषौ शंखपद्मौ च दृष्ट्वा । 
३. विक्रमो. अंक २ (विषकम्भक) चेटी - अहो, आलेख्यंवानर इव किमपि म॑त्रयन्‌ निभृत 
आर्यमाणवकस्तिष्ठति । पृ. ३५० 
४. माल. अक । “सचि देव्या इदं शिल्पिसकाशादानीतं नागमुद्रासनाथमंगुलीयक स्लिग्धं 
निध्यायन्तो तवोपालम्भे पशिाऽस्ि । 
५. अभि. ६/१८ कायसिकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी, 
पादास्तामभिभितो निष्ण्णंहरिणा गौरीगुरो$ पावना । 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मतुमिच्छाम्यद्यः, 
श्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌ । | 
अभि. ६/१६ कृतं न कर्णा्पित बन्धनं सखे शिरीषमागण्डविलम्बिकेसरम्‌ । 
न वा शरच्चन्द्रमरीचि कोमलं मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे । । 
६. उत्तर. 9 अंक - एतेन चित्रदश्निन . . . . + च. , पुनरपि प्रसन्नगम्भीरासु वनराजिषु 
भागीरथीमवगाहिष्ये । पृ. १२६ 
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४. स्मरण शक्ति से निर्मित चित्र - कालिदास ने अपनी नाट्य काव्य कृतियो मे अपने नारी 
पात्रों को स्मरण शक्ति से १ चित्रं को निर्मित करने में सिद्धहस्त प्रदर्शित किया है । अपनी कल्पना 
एवं स्मरण शक्त से दुर्बल शरीर को ^1191101 01801110 द्वारा चित्रित करती है । इसी प्रकार 
““ कुमारसंभव'" मे पार्वती ने कल्पना एवं स्मरण शक्ति के माध्यम से शंकर का चित्र निर्मित किया 
था । 

इसी प्रकार भवभूति के मालती माधव दितीयेक मे मालती नायिका द्वारा अपनी कल्पना एवं 
स्मरण शक्ति से माधव का चित्र निर्मित किया था, जिसे लवंगिका ने मन्दारिका एवं कलहंसक के 
माध्यम से उस तक पहुचाया था । 

उपर्युक्त चारों प्रकार के चित्रं को अंकित करने में वर्ण. (@010५), भाव 
(94015500) तथा आलेखन (0121119) की उसमे उपयुक्ता तथा समन्वय होना अत्यावश्यकं 
है । ““मालविकाभ्निमित्रम्‌"" मे परत्यग्रवर्णराग २ मालविका के स्वाभाविक चित्र पर दृष्टि जाते ही राजा 
अग्रिमित्र ने जिज्ञासा व्यक्त की कि यह कौन है ? इसी प्रकार अग्रिमित्र का चित्र इतना आकार मे 
सुन्दर एवं सजीव था किं मालविका राजा को इरावती की ओर देखते हुए ईर्ष्या ३ से मुख फेर लेती 
है । इसी प्रकार भवभूति ने भी उत्तररामचरितम्‌ ४ चित्रवीथिका मे रामचरित से सम्बन्धित रामायण 
के चित्र इतने सुन्दर एवं स्वाभाविक चित्रित किए है कि सीता इन्हे देखते ही तन्मय हो गई तथा उन्हें 
यह बतलाना पड़ा कि यह चित्र है, सत्य नहीं । 

प्रतीत होता है, कालिदास तथा भवभूति के काल में चित्रकला की लोकप्रियता नारियो मे 
पुरुषो की अपेक्षा अधिक थी । पार्वती ५, यक्षपली, ६ सानुमती, ७ मालती, ८ सीता € आदि इन 
महाकवियो के नारीपात्र ही सिद्धहस्त नहीं थे वरन्‌ इस कला की इतनी अधिक लोकप्रियता तथा 
प्रचलन समाज में था कि वनवासिनी प्रियंवदा अनसूया जैसी मुनि कन्याएं भी इससे पूर्णं परिचित एवं 
इसमं पारंगत थीं । शकुन्तला की इन दोनों प्रिय सखियो ने चित्रकला ज्ञान के आधार पर उसका 
आभूषणं से समुचित एवं यथेष्ट रूप से श्रगार किया था । १ 


9१. उ. मे. २५ मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
२. माल. अंक 9 (विषकम्भक) बकुला. चित्रशालां गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्णरागां 
चित्रलेखामाचार्यस्य आलोकयन्ती तिष्ठति । पृ. २६१ 

“अपूर्वेयं दारिका देव्या आसन्ना आलिखिता किं नामधेयेति । "" | 
माल. - बकुलावलिका - (आत्मगतं) चित्रगतभतरिं परमार्थतः संकल्पूयासुयति । 
उत्तर अंक । ““रामअभिविप्रयोगत्रस्ते चित्रमेतत्‌"" पृ. १११ 

कुमार. ५/५८ इति स्वहस्तोलिखितश्च मुग्ध्या 

उ. मे. २५ मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 

अभि. ६ अंक, पृ. १०६ । 

मा. मा. अंक २, पृ. ६१-६२ 
उत्तर. अक १, प्र. १२६ । 


०. अभि. अंक ४ ““चित्रकर्मपरिचयेनागेषु तेआभरणविनियोगं कुर्वः । पृ. ६६ 


< (+ 1 © < ^ ० 
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चित्रकला जेसी ललित कला का अभ्यास नारियां व्यस्त जीवन मेँ समय निकाल कर 
सामान्यत किया करती ही थीं, किन्तु कभी कभी मनोविनोदार्थ विरह की दीर्घ अवधि काटने के 
लिए भी वे प्रियतम का यथेष्ट रूप मे चित्रांकन किया करतीं । थीं । पार्वती १ यक्षिणी मालती आदि 
की चित्रांकन प्रवृत्ति इसी प्रकार की प्रतीत होती है । अभीष्ट चित्र बनाने में दत्तचित्तता अथवा 
तन्मयता की तुलना कालिदास ने योगाभ्यास के साथ ठीक ही की है क्योकि किसी चित्र में विकार 
अथवा त्रुटि कलाकार चाहे नारी हो या पुरुष उसके शिथिल समाधि होने से दृष्टिगत होती है । 
मालविका के चित्र का अवलोकन करने के पश्चात्‌ जब मालविका को प्रत्यक्ष राजा ने देखा तो उसे 
चित्र फीका लगा क्योकि चित्रकार की समाधि में शिथिलता थी, जिसके कारण वह उसके शरीर 
सौन्दर्य को समग्रत चित्रित नहीं कर सका । २ 
मूत्तिकला - मानवीय मनोभावों को मूर्तूप देने के लिए ललितकलाओं में मूर्तिकला का 
माध्यम महत्वपूर्णं माना गया है । कालिदास ओर भवभूति ने अपनी नाट्य काव्य कृतियों मे मूर्ति 
शिल्पादि कलाओं के प्रति नारी पात्रों की अभिरुचि ओर निपुणता का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
प्रतीत होता हे कालिदास के काल में नारी या पुरुष मूर्तिकाल प्रस्तरो पर पशुपक्षियों की 
मूर्तियां या चित्र उत्कीर्ण करते होगे । “विक्रमोर्वशीयम्‌'" ३ में उपमान रूप मं अलसाये मयूरो की 
उत्कीर्ण मूर्तियो का उल्लेख किया गया हे । इसी प्रकार उजड़ी अयोध्या के शून्य प्रासादो के स्तम्भं 
पर उत्कीर्ण" उन च्रियों की विवरण प्रतिमाओं का वर्णन हुआ है जिनपर चन्दन की भ्रान्ति से लिपटे 
सपो की छोड़ हुई केचुल स्तनो पर उत्तरीय जैसा आवरण प्रस्तुत्‌ करती थी । इसके अतिरिक्त कवि 
ने गगा एवं यमुना की चामरधारिणी मूर्तयो का भी कुमार सम्भव ५ मेँ उल्लेख किया है । इन दोनों 
` नदी देविय की देवता्ज की चामरवाहिनियों के रूप में निर्मित मूर्तियों का रचनाकाल कृष्णकाल के 
उत्तरार्ध एवं गुप्तकाल के प्रारम्भ मे था । एसी मूर्तियां मथुरासंग्रहालय में पाई गई ह । 
कालिदास की कृतियो मे देव मूर्तियों ६ के उल्लेख का अभाव नहीं है जिनमें ब्रह्मा ५, शेषशायी 


9१. कुमार. ५८/५८, उ. मे. २५, मा. मा. २/१ के वाद, पृ. ६२. 
२. माल. २/२ चित्रगतायांमस्यां कान्तिविसंवादि शकि मे हृदयम्‌ । 
सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता | | 
३. विक्रमो. ३/२ उत्कीर्णा इव वासयष्टुषु निशा निद्रालसा वर्हिणो । 
४. रघु.१६/१०७ स्तम्भेषु योषिद्मतिमातनानामुक्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरायाणि भवन्ति संगात्निर्मोकपट्टा फणिभिर्विमृक्ता । | 
५. कुमार. ७/४२ मूर्ते च गंगायमुने तदानीं सचामरे दैवमसेविषाताम्‌ । 
समुद्रगारूपविपर्यय्ताऽपि सहंसपाते इव लक्ष्यमाणे । । 
६. रघु. १६/३६ ततः सपर्या सपशुपहारां पुरा परार्ध्यप्रतिमागृहाया । 
रघु. १७/३६ अयोध्यादेवताश्चैनं . . . . . . . . साच्धिध्यैः प्रतिमागतै । | 
७. रघु..१०/७३ तस्योदये चतुपूर्ते . . . . . . . कुमार्‌. २/३ अस्य सर्वस्य धातारं . . . , 





नारी पात्रों का ललित कला के क्षेत्र मे अध्ययन ८ १५७ 


विष्णु, 9 कमलासनी लक्ष्मी, २ मयूरासीन कार्तिकेय ३, कपालाभरणा काली, » कामदेव, « यक्ष, £ 
शिव ५ आदि प्रमुख है । 

प्रस्तर मे मूर्तियां उत्कीर्ण होने के साथ ही कालिदास के समय मे मृणमूर्तियो के निर्माण काभी 
पर्याप्त रूप से प्रचलन रहा होगा । 

अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌“ ८ मे मृणमूर्तियां निर्मित करने का संकेत प्राप्त होता है । मारीच 

आश्रम मे शकुन्तला या उसकी तपस्विनी दो सखियों ने सर्वदमन को खेलने के लिए मिट्टी का मयूर 
बनाकर दिया था । 

प्रतीत होता है, कालिदास गृप्तयुमीन नारी मूर्तिकला से विशेष रूप से प्रभावित थे क्योकि 
- उन्होने उस समय की मूर्तियों की रचना शैली एवं स्वरूप का स्पष्ट चित्रण अपनी कृतियो मे किया 


है। 
ूर्तियों का प्रभामण्डल,६ छाया मण्डल,१० स्फुरत्‌ प्रभामण्डल११, लीलारविन्दहस्ता 
लक्ष्मी१२ या पार्वती या सुन्दरी नारी, चतुस्तम्भ १३ दोहद के अतिरिक्त नारियों के विविध प्रकार के 


9१. रघु. १०/७ भोगिभोगासनासीनं ......... मणिद्योतितविग्रहम्‌ । 
२. रघु. १०/८ श्रियः पद्मूनिष्ण्णायाः क्षौमान्तंरित मेखले ।, रघु. १०/६२ विभ्रत्या . . . 
. . लक्षम्या च पदूमव्यजनहस्तया । 


०८ 


रघु ६/ ४..५.....मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन ।. 
कुमार. ७/३६ तासां तु पश्चात्कनकप्रभाणां काली कपालाभरणा चकासे । 
रघु. ११/१५ ताडका चलकपालकुण्डला कालिकेव निविडा वलाकिनी 
५. कुमार. १/४१, २/६४, ७/६२, रघु. ६/३६, ११/४५ 
६. कुमार. ६/३६, उ. मे. ५, 
७. कुमार. ३/४०-५१ 
८. अभि. अंक ७ (प्रविश्टय मृण्मयूरहस्ता) तापसी-सर्वदमन । शकुन्तलावण्यं पश्य । 
€ . रघु. १५/८२ शातहद्रमिव ज्योतिः प्रभामण्डलमृदुद्ययौ । कुमार. ७/३८ मुखैः प्रभा - 


मण्डलरेणुगौरे8 . . . . 
१०. रघु. ४/१छायामण्डललक््येण तमदृश्याः किल स्वयम्‌ । पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे 

| साप्राज्यदीक्षितम, । 
११. रघु. ३/६० स चापसुत्सुत्य . . . . . -. -^* स्फुरतप्रभामण्डलमल्नमादंदे । 

रघु. ९/५१ स विद्धमात्र ........ स्फुरलमभामण्डलमध्यवर्तित कान्तं वपुवूर्योमचरं प्रपेदे । 

रघु. १४/१४ स्फुरत्‌ प्रभामण्डलमानुसूयं सा विभ्रती शाश्वतमंगरागम्‌ । 

रराजशुद्धेति पुन स्वपुर्यै संदर्शिता वहिनगतेव भर्तो । । 
१२. माल. ५/६ विस्तृतहस्तकमलया नरेन्द्र लक्षम्या वसुमतीव 1 कुमार ३/५६, ६/८४ 
१३. रघु १७/६ विमानं नवशुद्धेदि चतुः स्तम्भप्रतिष्ठितम्‌ । ` 





१५९८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


वेश विन्यास (वलीभृत,› लम्बालक, बर्हभार, मुक्ताजाल ग्रथित अलक आदि), नारी सौन्दर्य (क्षीण 
कटि, सटे हुए पीन पयोधर, गुरु नितम्ब, गहरी नाभि आदि) गुप्तकालीन मूर्तिकला की प्रमुख 
विशेषता है, जिससे प्रभावित होकर कालिदास ने प्रसंगानुसार अपने नाट्य एवं काव्य कृति मे 
इसका चित्रण किया है । 
कालिदास की नाट्य कृति “भालविकाग्निमित्रम्‌'' से ज्ञातहोता है कि मालविका जैसी श्रेष्ठ 
नायिका उन ललितकलानिपुणा नारीपात्रो का प्रतिनिधित्व करती है, जो नृत्य, नाट्य संगीत आदि 
के साथ मूर्तिं एवं वास्तु शिल्प मे भी अद्वितीय चित्रित है । नाटक के प्रथम अंक के अन्तर्गत 
क तथा विदूषक के संवाद से यह तथ्य पुष्ट होता है (बकुला. - तेन शिल्पाधिकारे योग्येयं 
दारिकेति. . . . . 
विदूषक - न केवलं रूपे शिल्पे ऽद्वितीया मालविका । पृ. २७६) माल. १/१२ के बाद 
भवभूति भी कालिदास के समान तदयुगीन मूर्तिकला से प्रभावित प्रतीत होते ह । एेसा जान 
पड़ता है, भवभूति के समय मिट्टी प्रस्तर की मूर्तियों के अतिरिक्तं धातु से प्रतिमाओं के निर्माण का 
प्रचलन प्रचुर रूप से होने लगा होगा । ““उत्तररामचरितम्‌"२ मे अरुन्धती सीता की स्वर्ण निर्मित 
प्रतिमा का उल्लेख करती हई राम को स्वधर्म पालन हेतु निर्दिष्ट करती हैँ । | 
इसके अतिरिक्तं सीता के मूर्तगत स्वरूप का साम्य लवकुश के साथ स्वयं राम 
““उत्तररामचरितम्‌'* के षष्ठाक * मेँ करते हैँ । 
कालिदास के नारी पात्र मालविका के समान भवभूति का मालती ‹ आदि कोई भी नारी 
पात्र मूर्तशिल्पादि मे निष्णात दृष्टिगत नहीं होता है । इसमे प्रतीत होता है, भवभूति के समय नृत्य, 
नाटूयगीत, वादय, चित्रादि ललितकला्ओं की अपेक्षा मूर्ति एवं वास्तुकला की नारियों मेँ कम 
अभिरुचि एवं लोकप्रियता विद्यमान थी । 
वास्तु एवं स्थापत्य कला 
मूर्तिकला के समान वास्तुकलागत अनेक सन्दर्भ कालिदास तथा भवभूति की कृतियों मे प्राप्त 


9१. रघु. ८/ ५३ कुसुमोत्छचितान्वलीमृतश्चलयन्‌ भगरचस्तवालकान्‌ । 
उ. मे. २४ हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्तच लम्बालकत्वात्‌ ........ - 
२. कुमार. १/३८५ वृतानुपूर्वे च न चातिदीर्घे जंघे शुभे, १/३७ काचीगुणस्थानमनिन्दितायाः। 
कुमार. १/३८ तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रजाज तन्वी नवलोमराजिः । 
१/३६ मध्येन सा वेदिविलग्रमध्या | 
कुमार. १/४० अऽन्योन्मुत्पीडयदुत्पलाक्ष्या स्तनदययं पाण्डुतथा प्रवृद्धम्‌ । . . मृगाल 
सूत्रान्तरमप्यलक्ष्यम्‌ । | 
३. उत्तर. ७/१ ६ नियोजय यथाधर्मं प्रियां त्वं धर्मचारिणीम्‌ । 
हिरण्मयूयाः प्रतिकृते पुण्यप्रकृतिमध्वरे । । 
४. उत्तर. ६८/२६ अपि जनकसुतायास्तच्च तत्रानुरूपं .. . 
अभिनवशंतपनश्रीमदास्यं प्रियायाः । 
उत्तर. ६/२७ सुक्ताच्छदन्तछविसुन्दरीयं सैवोष्ठमुद्रा स च कर्णपाश । 
नेत्रे पुनर्यद्यपि रक्तनीले तथापि सौभाग्यगुणः स एव । | 
८. मा. मा. ३/१३ के पूर्व लवंगिका - “नाभिनन्दति कलाक्रीडा । "' 
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होते है । वास्तु कला में पारंगत १ पात्रों का विद्यमान होना तथा कुशल शिल्पी संघ २ द्वारा कोशल 
की राजधानी का काया पलट हो जाना तदुयुगीन विकसित वास्तु कला की पारिचायकह । 
कालिदास ने नगर के अन्तर्गत राजमार्ग या राजपथ ३ आपण ४ मार्ग, विपणि ५, 
राजप्रासादे, हर्म्य ५, सोपानयुक्त स्रानागार ८ धारागृह (फौवारा) £ यज्ञस्तम्भ १० तोरण, 99 
अग्न्यागार, सभागुह, प्रतिमागृह, दीर्धिका, शिलावेश्म, प्राकार, सिह द्वारा, परिरवा आदि वास्तु 
कतवा का उल्लेख अपनी कृतियों मे किया है । जिससे उनका तदयुगीन वास्तुकला का ज्ञान प्रकर ` 
ताहै। 


9१. रघु. १६/३६ उपोषितै वास्तुविधानविदुभिर्निवर्तयामास रघुप्रवीर । 
२. रघु. १६/३८ तां शिल्पिसंघाः प्रभुणा नियुक्तास्तथागतां सम्भृतसाधनत्वात्‌, 
` पुरं नवीचक्रुरपां विसरगन्मिथा निदाघग्लपितामिवोर्वम्‌ । | 
३.. रघु. १६/१२ नदनमुखोल्काविचितामिषाभिः स वाहयते राजपथः शिवाभिः । 


रघु. १४/३० ऋद्धापणे राजपथं स पश्यन्‌ . . . . रघु. ६/६७ नरेनद्रमा्गह इव प्रपेदे । 
४. कुमार. ७/५५ स प्रतियोगात्‌ . . . . `. म्रावेशयन्मद्दिर 
` भृद्धमेनमागुल्फकीर्णापणमार्गमुख्यम्‌। | 


५. रघु. १६/४१ सा मन्दुरासंश्रयिभिस्तुरंगैः शालाविधिस्तम्भगतैश्चनाी8 । 
पुरावभासे विपणिस्थपण्या सर्वागनद्धाभरणेव नारी । । 
पू. मे. ३४ हारास्तारास्तरलगुटकान्‌ . . . . - दष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्‌ विद्धमार्णांन 
च मार्गान्‌ संलक्यन्ते सलिलूनिधयस्तोयमात्रावशेषाई । । 
६. कुमार. ७/५६ तसन्‌ मुहूर्ते कुमार. ७/६३ प्रासादश्रंगाणि दिवापि कुर्बन्‌ 
ज्योत्सूनाभिषेक द्विगुणद्युतीःनि । । 
प्रसादमालासु वभूवुरित्थं त्यक्तानि कार्याणि विचेष्टितानि । । रघु. १४/२६ 


रघु ६/५६ प्रसादवातायनदृश्यवीचिः ....*.... १६/६८ यस्यावरोधं प्रसाद भ्रलिहमाररोह । 
७. कुमार. ७/५८ प्रसाधिका लम्बितमग्रपादमाक्षिप्य . . . -उत्सृष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तांका 

पदवी ततान । (नि 

कु. ७/५६ तथैव वातायनेसंत्निकर्षं ययौ शलाकामपरा वहन्ती । 

कुमार. ७/६० जालान्तएप्रषितदृष्टिरन्या . . “ -कुमार. ७/५७ आलोकमार्गं सहसा 

व्रजन्त्या । 


पू. मे. ६३ उचर्विमाना . . .उ मे. । प्रसादास्त्वांतुलयितुमलं . ..,उ. मे. ३ हर्म्यस्थलानि। . 
उ.मे. ६ सा तीरसोपानीपथ । 

८- विक्रमो.““सवेसोपानारोहणं नादयन्ति'* पृ. १६६ एतेन गंगातरगसश्रीकेणस्फटिकमणि 

. सोपानेनाराहेतु । 

£. ऋतु१/२जलयंत्रमंन्दिरम फौवारा), रघु. १६/४६ धारागृहेष्वातपभृद्धिवन्तम्‌ मणिहर्म्यप्र्ठम 

9०. रघु. ६/३८ अष्टदशद्ीपनिखातयूपाः । 

११. कुमार. ७/६३ तावत्पताकाकुलमिन्दुमौलिरु्तोरणं राजपथं प्रपेदे । -रघु. १/४१ 
तोरणस्रजम्‌। रघु. ७/४ उ. मे. १२ चरुणातोरणेन । 
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वास्तुकला के नियमानुसार किसी रचना कार्य के समापन पर स्थापत्य के अधिष्ठाता देवता 
की अर्चना-पूजा की जाती थी जिसमे प्रतीत होता है, सरी पुरुष मिलकर उस पूजा में इष्टदेवता को 
पशुओं की बलि भी देते थे । कोशल राज्य के स्वामी कुश ने पूर्ननिर्माण की हुई राजधानी अयोध्या 
मे प्रवेश के पूर्व प्रतिमागृह के समक्ष पशुओं की बलि युक्त देव पूजा वास्तुशास्र वक्ताओं दारा सम्पन्न 
की थी - | 
न्त्छ कण्यालयशण्लटर फरष्कश्रनिगलायाः / 
ठग्कतेकद्िकिधनकिदिशिनिकतकागर चुपकी ८ ८ चुः 26९६ 
देवपूजन के पश्चात्‌ ही उस वास्तुकलात्क कृति का नारी या पुरुष लोग उपयोग करते थे | 
कालिदास के समान भवभूति ने भी अपनी नाट्य कृतियों मे वास्तुकलात्क विविध स्वरूपं 
देवमन्दिरो, उद्याम, नगर £€ भवनों के अलिन्द आदि का उल्लेख किया है, १० जिनके उनके नारी 
पात्र घनिष्ठं रूप से सम्बन्धित दृष्टिगत होते है । अन्य ललितकला्ओं की भाति यद्यपि दोनों 
महाकवियो के नारीपात्र वास्तु कला में पारंगत एवं कार्यशील यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित नही 
होते, तथापि इस कला से जुड़े होने से लाभान्वित अवश्य थे । 
समीक्षा - समाज मे प्रायः पुरुषों की अपेक्षा नारियां स्वभाव से ही ललित कलाओं मे 
असाधारण अभिरुचि ओर दक्षता रखती हैँ । यही कारण है, कालिदास तथा भवभूति की नाट्य 
काव्य कृतियो मे अनेक नारी पात्र नृत्य, नाट्य, काव्य, गीति वाद्य (संगीत), चित्रादि विविध ललित 
कलाओं मं परम प्रवीण परिलक्षित होते हँ । जहां मालविका नृत्य, नाट्य, गीत के साथ संगीत एवं ` 
शिल्पादि मे अदितीय चित्रित है, वहीं मौलिक काव्य रचना चित्र एवं ललित कलाविधान मेँ 
कालिदास की शकुन्तला ओर उर्वशी कम निपुणता नहीं रतीं । इन्दुमती को तो अज ने “ललित 
कलाविधि" मे “प्रिय शिष्या" विशेषण से अभिहित किया है । 
इस दृष्टि से भवभूति के नारी पात्र भी ललित कलाओं मे शून्य दृ्टिगत नहीं होते है । उनकी 
सीता, मालती जेसी नायिकाओं के अतिरिक्त वासन्ती, लवंगिका, मदयन्तिका, मन्दारिका जैसे नारी 
पात्र नृत्य, गीतिमय संगीत चित्रकलादि मे पूर्ण पारंगत पाये जाते है । 
दोनों महाकवियो की कृतियो मे चित्रित नारी पात्रों की उपर्युक्त ललित कलाएं जलँ 
उपयोगिता के साथ ही वैयक्तिक अभिरुचि को परिपोषित करती है, वहां विरहावस्था मेँ अपने 
प्रियतम की मिलनकामना के लिए मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति के माध्यमके साथ हीये उनके 
मनोविनोद का भी सुन्दर साधन बनती है । यही इन ललित कलाओं की मानवीय संवेदनाओं, 
सुकुमार भावों की सुन्दरतम अभिव्यक्ति की दिशा मे चरम सार्थकता है । इस दृष्टि से दोनों महाकवियों 
की नाट्य कृतियों के अन्तर्गत चित्रित नारीपात्र ललित कलाओं में प्रवीणता प्राप्तकर पराकोटि के 
सास्कृतिक समुत्कर्ष पर पर्ुच चुके थीं, जिनसे भारतीय संस्कृति संसार भर मे समाहित होकर 
गौरवान्वित हई । - 


9१. मा. मा. अंक १/२० के बाद मकरन्द की उक्ति पृ. ४२, ४/१० के पूर्व नगरीमेव प्रविशावः; 
२. मा. मा. अंक ५/२७ के पूर्वं मालती का गृहभवन के अलिन्द (बाहरी द्वार के प्रकोष्ठं) 
मे शयन करना । - | 
““उपर्यलन्दमेव प्ुह प्रतिनुहास्मि । "" पृ. २४०, उत्तर. १/७ विशति वासगृहं नरेन्दत्र४ 
११ ७/७ के पूर्व-भागीरथगृहे प्रासादः, 








पंचम्‌ परिच्छेद ॥ 
नारी पात्रों की वेशभूषा सौन्दर्यादि का अध्ययन 
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पंचम परिच्छेद ` 


कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र की वेशभूषा 
(सौन्दय्‌ं प्रसाधन एवं जलकारो) का तुलनात्मक अध्ययन 


भारतीय संस्कृति मानव जीवन के सर्वाग विकास हेतु वर्गचतुष्ट्य (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष) 
को संतुलित रूप में ग्रहण करती है । अपने आस पास के परिसर आवासीय स्थानं के अतिरिक्त 
अपने आपको वेशभूषा साजसञ्जा से अलंकृत रूप मे प्रस्तुत करने की मानवीय मूल प्रवृत्ति” सौन्दर्य 
प्रतिष्ठा“ इसी काम वृत्ति की ही परितृत्ति है जो पुरुषो की अपेक्षा नारियों मे कम विद्यमान नहीं होती 
है । कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रों मे यह सौन्दर्य प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति सर्वाग समन्वित है जिसे 
सुन्दर एवं विराट्‌ प्रकृति के माध्यम से प्राप्तकर देश काल पात्रानुरूप विविध वस्रालंकासो एवं सौन्दर्य 
प्रसाधनों से अपने आपको अलंकृत रूप मे प्रस्तुत किया है । 

कालिदास के नारी के सौन्दर्य की प्रतिष्ठा तथा सार्थकता असाधारण खूप मे अभिव्यक्त की 
है । महाकवि की दृष्टि मे उस नारी का सौन्दर्य श्रेष्ठ एवं सार्थक है, जो अपने पति को आनन्दित कर 
उससे प्रशंसा ओर प्रम प्राप्त कर सके » । वस्तुतः सच्चे सौन्दर्य के लिए अथवा पार्वती, शकुन्तला, 
उर्वशी, मालविका आदि निसर्गतः सुन्दरियो के लिए किसी वाहय उपकरण या अलंकरण की 
आवश्यकता नहीं होती । २ इन नारियो के सौन्दर्य में प की पावनता सुकुमारता, शालीनता ही 
कवि को अभीष्ट प्रतीत होती है । २ 

नैसर्गिक सौन्दर्य का मूल्यांकन * करते हए भी कालिदास ने नारी सौन्दर्य निरूपण मे निसर्ग 


१. कुमार. ५/१ निनिन्द रूप हृदयेन पार्वती, प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता । 

२. अभि. १/१६ सरसिजमनुविद्धं . . ~ . . किमिव हि मधुराणां माण्डनं नाकृतीनां । 
१/२० अधर? ५/६ यथा प्रसिद्धर्मधुरं शिरोसहै . . . . . . . प्रकाशते । 

३. अभि. २/१० अनाघ्रातं पुष्यं किसलयमलूनंकररुह - | 
रनाविद्धं रलं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानाम्‌ फलमिव च तद्रूपमनघम्‌ , 
न जाने मोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः । | | 

४. उ. मे. २२ तन्वी श्यामा . . . . . .विक्रमो. ४/५६ सुरसुन्दरी जघनभरालसा . - . . - 
माल. २/३ दीक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं . . . . . | ॑ 
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के उपमौनों के आलोक मे नख से शिख तक सर्वाग वेश, भ्रू? नेत्र, लोम * (बरौनिर्यो), अधर, 
दशन, ६ मुखगन्ध, ° मुखविम्ब, वाणी, ८ बाहु, पयोधर १० नाभि, ११ करि, त्रिबलय, नितम्ब, 
जघन, चरणं, नख, चाल, मद्रा, वर्णं आदि का सुन्दर चित्रण किया है किन्तु भवभूति ने नारी सौन्दर्य 
निरूपण मं कालिदास के समान नख-शिख सर्वग वाहय सौन्दर्य का चित्रण न कर उसके गुणगत 
अन्तः सौन्दर्य का प्रभावी रूप से रेखांकन किया है । यथा - कालिदास का नारी सौन्दर्य चित्रण - 


तन्वी ध्याम शिलर्विशन एकङिग्ककरोठी 
ग्ध्य शामा वकित्हरिणी श्रेछणा निम्तनाभिः / 
श्रोणी गरादलतगरना ककन सनाभय 
यत्र ततर व्याद्ुकारिकिषयं एतादयेक शः / ^. २२/ 
भवभूति का अन्तः सौन्दर्य निरूपण - “दयं गेहे लक्षमीरियममृतवर्तिनयनयौ$ रसावस्याः स्पर्शो 


9. कुमार. १/४८ तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्युबलिप्रियत्वं शिथिलं चमर्य । 
उ. मे. ४६ बर्हभारेषु केशान्‌ । ऋतु. २/१८ शिरोरुहै8 श्रोणितटावलम्बिभिः । 
ऋतु. ३/१६ केशात्रितान्तधननील विकुंचिताग्रानापूरयन्ति वनिता नवमालतीभिः 
२. रघु. १६/६३ आवर्तशोभानतनाभिकान्तेर्भगो भ्रुवां दन्दचरा? स्तनानाम्‌ । 
उ. मे. ४६ नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ ।, ऋतु २३/१७ भ्रूविभ्रमाश्च . . . . 
कुमार. १/४७ तस्या शलाकांजननिर्मितेव कान्तिभरुवोरायतलेखयौर्या । 
कुमार. २/६४ भ्रू लता चार्स श्रगं, पू. मे. ५१ परिचितभ्रूलताविभ्रमाणां । 
३. विक्रमो. ४/२१ दीर्घपांगा सितापांगा दृष्टा दृष्टिक्षमा भवेत । 
विक्‌. १/१३, १/६, १/१८, माल. ३/७ अत्यायतं नयनयोर्मम . . . . . . 
माल. ४/१४ तन्मे दीघक्षि....., ऋतु ५/१३ श्रवण तटनिषक्तै पारलोपान्तनेत्रौः । 
कुमार. ८/५७, ७/२०, ५/३५, १/४०, उ . मे. ३७, ऋतु. ३/२८३/१७, २/१२ 


४. अभि. ४/१५ उत्पक्षमणोर्नयनयोरुपरुदवृत्ति . - . . - * ^. कुमार. ५/ 
५. कुमार. ७/१८ रेखाविभक्‌ तः........ लावण्यफल्लोऽधरोष्ठः । । 
१/४४ पुष्पं प्रवालोपहितं . . . . . ताप्रोष्ठपर्यस्तरुच सितस्य । 


, ३/५६ विम्बाधरासन्नचरं दिरेफम्‌ । २३/६७ उमामुखे विम्बफलाधरोषटे । 

माल. ४/१४ बिम्बोष्ठि, उ. मे. ...पक्रविम्बाधरोष्टी । ऋतु. ३/२ ६, ५/१३ 

उ. मे. २२. ऋतु. ६/३६ कुन्दापीडविशुद्धदन्तनिकरः, ऋतु. ६/३१ 

रघु. ६/५३, विक्रमो २/६, ४/२० कुमार. १/४३, माल. २/३ 

कुमार. १/४५ स्वरेण तस्यामृतसुतेव, रघु ८/५६ कलमन्यमृतासु भाषितं . . . . . 
£. ऋतु. ३/१८, कुमार. १/४१ माल. ५/६ । 

१०. रघु. १६/६०, १६/३२, ऋतु. १/७ 

११. रघु. ६/८२, १६/६३, पू. मे. ३०, उ. मे. २२, ऋतु ५/१२. 
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नारी पात्रं की वेशभूषा सीन्दर्यादि का अध्ययन / १६७ 


वपुषि बहुलचन्दनरसः । अयं कण्ठे बाहुः शिशिरमृसणो मौक्तिकसरः । किमस्याः न प्रेयो यदि 
परमसह्यस्तु विरह (उत्तर. १/३ ८) 

नारी पात्रों की सौन्दर्य प्रतिष्टालक प्रवृत्ति को पोषित करने का परिचय हमें इसी तथ्य से प्राप्त 
होता है कि ये विविध प्रकार की वस्रालंकार प्रसाधनपूर्णं वेशभूषा से अपने आप को समाज अधवा 
दर्शकों के समक्ष अलंकृत रूप मे प्रस्तुत करते है । यहां कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रों की 
वेशभूषा (वस, अलंकार, सौन्दर्य, प्रसाधन आदि) का अनुसंधानपूर्ण तुलनात्क अध्ययन किया 
जारहाहै। 

 वस्न - भोजन (खान-पान) के पश्चात्‌ व्र मानवीय दवितीय आवश्यक आवश्यकता के 

अन्तर्गत आते है, जिनका वर्ण, आकार-प्रकार निर्माणकारी पदार्थो (तत्वो, सूती, रेशमी ऊनीवस्नों 
के प्रकार क आधार पर निम्नलिखित विविध रूपों मे इन दोनों महाकविं की कृतिया मे उल्लेख 
प्राप्त होता है | 

क्षौम - यह अत्यन्त महीन एवं सुन्दर वस्र था, जिसे डा. मोतीचन्द १ क्षमा अर्थात्‌ अलसी की 
छाल से निर्मित मानते ह । चीनी भाषा मे “श्ुम'' एक प्रकार की घास के रेशों से तैयार वख के लिए 
पुरातन नाम था, जो वाण के समकालीन एवं उनसे पूर्वआसाम बंगाल आदि पूर्वी प्रान्तों मे प्रयुक्त 
होता था क्योकि आसाम के कुलभास्कर वर्माने सप्राट्‌ हर्ष के लिए क्षौम वस्र का उपहार भेजा था।२ 

कालिदास की कृतियो मे उल्लेखानुसार यह कौशेय के समान वर्ण श्वेत रेशमी ३ वस्र ही 
प्रतीत होता है । कण्वाश्रम की वनश्री देवता ने शकुन्तला को मांगलिक उपकरणों मे क्षौम युगल 
वचर ४ को भी प्रदान किया था जिसे प्रियंवदा अनसूया ने उसे विदा कै पूर्व धारण कराया था । 

भवभूति ने किसी भी अपने नारीपात्र के सन्दर्भ मे कालिदास के समान “क्षौम वल्के ` 
अभिधान का उल्लेख नहीं किया हे । 

कौशेय - यह भी सामान्यतः रेशमी वस्त के खूप में प्रयुक्त हुआहै। डा. मोतीचन्द्र ६ के 
मतानुसार कौशेय वस्र का निर्माण कोशषकार देश मेहोता था । कालिदास ने पार्वती ७ की वैवाहिक 


9. प्राचीन वेशभूषा, डा. मोतीचन्द, भूमिका, पृ. €, अध्याय ४ पृ. ५६ 
२. हर्ष चरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, डा. वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ. ७६ 
३. रघु. १०/८, १२/९८, कुमार. ७/२६, उ मे. ७, अभि. ४/५, अंक ४. पृ. ६६ 
४. कुमार. ७/२६ “श्षीरोदवेलेव सफेनमपुंजा पयप्तिचन्दरव शरत्रियामा । 
नवं लवक्षौमनिवासिनी सा भूयो बभौ दर्पण्मादधाना । । "' 
५. अभि. ४/५. क्षीमें केनिचिदिन्दुपाण्डुतरुणा . . . . - 
,, अंक ४, सख्यौ - हला शकुन्तले । अवसितमण्डनासि । 
परिधत्स्व साम्प्रतं विचित्रं क्षौमयुगलम्‌ । 
६. प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ. € अध्याय ४, पृ. ५६ 
७. कुमार. ७/७ सा गौरसिद्धार्थ , . . .. . निर्नमि कौशेयमुपात्तवाणमभ्यंगनेपथ्यमलंचकार । 


१६४ ६ / कालिदास एवं भवभूति. के नारी पात्र 


के स्मश स्रा के प्रसंग के अतिरिक्त शिशिर ° ऋतु मे सुन्दरी सियो के दारा लाल रग के अधो वच्रके 
ट रूप में इसे धारण किये जाने का उल्लेख किया है । 
भवभूति ने नारी पात्रों दारा यद्यपि रेशमी वख धारण किये जाने का अनेक स्थलों पर उल्लेख 
किया है तथापि कौशेय अभिधान का प्रयोग नहीं किया है । 
अंशुक - यह अत्यन्त हल्का, २ महीन, रेशमी वस है, जिसका उपयोग ग्रीष्म, वर्षा शरद, 
वसन्त ऋतु मेँ अधिक किया जाता था । कालिदास ने अपनी कृतियो मेँ अनेक स्थलों पर इसका 
उल्लेख ३ किया है जिसमें इसकी धवलता चन्द्रमा की शुभ्र किरणों जैसी तथा सृषक्ष्मता एवं हल्कापन 
इतना कि निशश्वास से भी उड़ जाना वर्णित है । ४ 
विविध वर्णो के अनुसार अंशुक भी अनेक प्रकार के होते थे । यथा - सितांशुक, “ 
रक्तशुकः, नीलां शुक ७ आदि जिनका कालिदास तथा भवभूति ने भी अपनी कृतियो मे यथास्थान 
अधिवचन , ऊर्ध्वं अगो हेतु एवं अधोवल् वैवाहिक वस्र युगल रूप म उल्लेख किया है । 
वीनांशुक - भारतीय रेशमी वसं के अतिरक्त चीन देश से आयातित रेशम के वस्नो का भी 
समृद्ध समाज में प्रचुर मात्रा मे प्रयोग होता था । £ यह अत्यन्त पतला, हल्का, कोमल होने से नारियों 
मे विशेष रूप से लोकप्रिय था । पताकार्ओं मे भी चीनांशक १० वस्र प्रायः प्रयुक्त होता था तथा 
भवभूति के अनुसार उत्खचित चित्रं वाला रगविरंगा यह रेशमी वस्र अत्यन्त पसन्द किया जाता 
था। 
दस प्रकार कालिदास तथा भवभूति दोनों ने चीनांशुक रेशमी ११ वघ का उल्लेख किया है 
मि प्रतीत होत है तदुयुगीन नारियों मे इसका प्रचलन उत्तम कोटि का होने क कारण अधिक रहा 
गा। 
कौशेय-पत्रोर्णं - यह भी कौशेय अर्थात्‌ रेशम मिश्रित ऊनी वचर प्रतीत होता है, जिसको 


9१. ऋतु. ५/८ मनोज्ञ कूपसिकपीडितस्तना? सरागकौशेयक भूषितोरव । 
२. कुमार. १/१४, ७/३, ८/२, ७१. ऋतु. १/७, ३/१, ४/३, ६/५, २१. 

रघु. १०/६, ६/७५, पू. मे. ६२, विक्रमो. ३/१२, ४/१७. 
३. कुमार. २८/७१ पश्य कल्पतरु लम्बि . . . . . . व्यज्यते विपरिवृतमंशुकम्‌ । 
४. रघु. १६/४३ निश्वासहायांशुकमाजगाम धर्म? प्रियावेषमिवोपदेष्टुम्‌ । 
५. ऋतु. ३/१ (सितांशुक), मालती ०६/७ के बाद-प्रतिहारी-धवलपदांशुक युगलम्‌ । पृ. २६८ 
६. ऋतु. ६/२१, मा. मा. ६/७ के पश्चात्‌ प्रतिहारी-एतच्योतरीय चरक्तवर्णाशुकम्‌ । 
७ 
ए 
£ 





विक्रमो. अंक ३. नीलाशुक परिग्रहः, पृ. १६८. 
विक्रमो. ४/७ शुकोदरश्याममिदं स्तनांशुकम्‌ । 
हर्षचरित. ““चीनांशुकसुकुमारे शोणेसैकते दुकूलकोमले शयने इव समुपविष्टा । "" 
सांस्कृतिक अध्ययन, डा. वासुदेवशरण अग्रवालपृ. ७६. 
9०. अभि. १/३२ चीनांशुकमिवकेतोः प्रतिवातं नीयमानस्य । 
११. मा. मा. ६/५ व्यक्ताण्डलकामुका इव भवन्युचित्रचीनाशुक - 
प्रस्तारस्थगिता इवोन्मुखमणिज्योतिवितानेर्दिशः । । 








~~ न्ये 


नारी पात्रों की वेशभूषा सीन्द्यदि का अध्ययन / १६७ 


वैवाहिक मंगलमय शुभ अवसरों पर वर-वधू के द्वारा धारण किए जाने का प्रायः प्रचलन पुरातन 
कालिदास काल में रहा होगा । कौशेय रेशम) से मिलकर आजकल की तरह बनने से यह सुन्दर 
चिकना एवं शरीर पर न चुभने वाला होने से विशेष आकर्षक समञ्ञा जाता था । कालिदास ने 
““मालविकाग्रिमित्रम्‌"' मे कौशेय » पत्रोर्णं व्र युगल का उल्लेख उस स्थल पर किया है जब महादेवी 
धारिणी प्रतिहारी जयसेना से राजा अग्निमित्र ओर मालविका को वैवाहिक वेशभूषा मे धारण कराने 
के लिए “कौशेय-पत्रोर्ण युगल' लाने आदेश देती है । : 

भवभूति ने इस प्रकार के मिश्रित कोरि के वस्र विशेष का उल्लेख अफनी कृतियों मे नहीं 
किया है । “^ | | 
पत्रोर्णं - ऋगूयैदिक काल से उनी वस्रं का उपयोग होता रहा है, सिन्धु तट एवं उसकी 
सहायक नदियों के तट पर ऊन वाली भेड़ं अधिक होती थीं । अतः इन पंक्तियों के लेखक डा. 
कैलाशनाथ द्विवेदी)? के मतानुसार भेड़ों के साथ नदी का यह वैशिष्ट्य युक्त अभिधान “ऊर्णावती 
ऋगवेद मे (१/६७/३) मे वर्णित प्रयुक्त हुआ है । इससे कालिदास तथा भवभूति के काल मे पत्रोर्णं 
उन से भिन्न प्रतीत नहीं होता है । 

डा. मोतीचन्द › की अवधारणा है कि नागवृक्ष, लकुच, वकुल एवं वट वृक्षों की छाल से 
निकले रेशे से पत्रोर्णं को निर्मित किया जाता था जिसका रंग क्रमशः पीला, गेहुआं, श्वेत (मक्खन 
के समान धवल-उस्वल) होता था । नाग वृक्ष से निकले रेशे से बना पत्रोर्णं पीला, लकुच का बना 
गेहुआं तथा बकुल का बना यह श्वेतरंग काहोताहै । ` 

गुप्काल में पत्रोर्णं धुला हुआ अत्यन्त मूल्यवान्‌ रेशमी वस्र था जिसे डा. वासुदैवशरण४ 
अग्रवाल उन के स्थान पर इसे रेशमी स्वीकार करते है जिसे टीकाकार क्षीरस्वामी ने कीडों की तार 
से वट-लकुच के पत्तो पर समुत्पन्न बताया है । अतः डा. मोतीचन्द भी इनकी पत्तियां खाने वाले 
रेशम के कीड़ों से उत्यन्न जंगली रेशम इसे मानते ह किन्तु मालविका * को स्मिह के अवसर पर 


१. माल. अंक ५. धारिणी - “जयसेने। गच्छ तावत्‌ । 9. माल. अंक ५. धारिणी - “जयसेने। गच्छ तावत्‌ । कौशेयपतनो्णय रनमुपनय । '” प. 


३३३ | ह . 
इस आदेश के पालन मेँ प्रतिहारी ““कौशेयपत्रोर्णं युगल" के स्थान पर पत्रोर्णं मात्र लाकर 
देती है । प्रती. (निष्कम्य पत्रर्ण गृहीत्वा पुनः प्रविश्य) देवि एतत्‌ । पृ. ३३४ 

२. ऋगूवैदिक भूगोल - डा. कैलाशनाथ द्विवेदी, कानपुर १६८४ पृ. (डी. लिट्‌. शोधग्रन्थ) 
कादम्बिनी, मास दिसम्बरे १६८५ “ऋगूवैदिक भूगोल डा. कैलाशनाथ द्विवेदी का शोध 
लेख पु. १८८७-१ ६८. । 

३. प्राचीन वेशभूषा, डा. मोतीचन्द्र पृ. ६, ५५ । ॑ 


४. हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, डा. वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ. ७६-७७ . 


क्षीरस्वामी - ““लकुचवटादिपत्रेषु कृमितालोर्णकृतं पत्नोर्णम्‌ । " 

५. माल. ५/१२ स्नानीयव्नक्रियया पत्रोर्णं वोपयुज्यते । | 
*५/१६ के पूर्व, धारिणी, प्रतिहारी (निष्कम्य पत्रोर्णं ग्रहीत्वा पुनः प्रविश्य 
देवि । एतत्‌ । '" पृ. ३३४. ॥ 





१६८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


पहनाने हेतु प्रयुक्त करने तथा इसके अन्य उल्लिखित संदर्भो को देखकर १ इसे उनी वस्र कहना 
समीचीन प्रतीत होता है । 

आज भी विवाहोत्सव के समय वरवधू का कौतुक हस्तसूत्र (ककण) ऊन से निर्मित किया 
गया धारण करते हैँ । पवित्रता तथा शुद्धता की दृष्टि से कालिदास तथा भवभूति के समय भी विवाह 
के अवसर पर वर वधू द्वारा पत्रोर्णं के पहनने का प्रचलन रहा होगा किन्तु कालिदास के समान 
भवभूति ने इस वैवाहिक करसूत्र “ककण'' २ का उल्लेख करते हुए भी इससे निर्माणकारी पदार्थ 
ऊर्ण या पत्रोर्णं का उल्लेख नही किया है । २ 

दुकूल - वृक्ष की छाल के रेशे से बनने वाले वस्र को दुकूल अभिधान प्राप्त होने का अनुमान 
डा. मोतीचन्द्र * करते है तथा उनके मतानुसार बंगाल जैसे पूर्वी राज्य मे निर्मित दुकूल का रंग सफेद 
पौण्ड्‌ देश का नीला, सुवर्ण कुडया का दुकूल लाल रंग का होता था । कालिदास ने भी इसका रग 
ज्योत्सूना के समान धवल वर्णित किया है । 

सामान्यतः वैवाहिक शुभ अवसरों पर क्षौम, कौशेय, अंशुक आदि रेशमीवस्रो का उपयोग 
नारियां करतीं थी किन्तु कु स्थलों पर दुकूल ^ के भी प्रयोग किये जाने का उल्लेख हुञ है । ऋतु 
संहार के आधार पर ज्ञात होता है कि इस दुकूल प्रायः ग्रीष्म, £ वर्षा ७, शरद, ८ हेमन्त आदि ऋतु्ओं 


१. कुमार. ७/२५ बबन्ध चास्राकुलदृष्टि रस्या स्थानान्तरे कल्पितसत्रिवेशं । 
धात्रूयगुलीभिः प्रतिसार्यमाणमू्णामयं कौतुकहस्तसूत्रम । । 
रधु. १६/८७ तस्याः स्पृष्टे मनुजपतिना साहचर्याय हस्ते, 
मांगल्योर्णावलयिनि पुनः पावकस्योच्छिखस्प्र । 
` दिव्यत्तूर्यध्वनिरुदचरदव्यश्नुवानो दिगन्तान्‌ , 
गन्धोदग्रं तदनु ववृषु पुष्पमाश्चयमिघा । । 
२. उत्तर. १/१८ अयमुद्गृहीतकमनीय ककणस्तव मूर्तिमानिव महोत्सव कर 
उ. च. ३, गृहीतो यः पूर्वं परिणयविधौ ककणधरः ....^. 
मा. मा. ६ 9 के पश्चात प्रतिहारी ने ऊर्ण या पत्रोर्णमय हस्तसूत्र का उल्लेख न कर 
एतावद्धवःन मूर्णाशुकयुगंम'' का उल्लेख किया है । 
३. प्राचीन वेशभूषा, डा. मोतीचन्द, पृ. ८. (भूमिका) 
४. ऋतु. ३/७ ज्योत्सूनादुकूलममलं रजनी दधाना, वृद्धि प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बाला । 
५. रघु. ७/१८ भोजोपनीतं च दुकूलयुग्मं जग्राह सार्धं वनिताकटाक्षैः । 
रघु. ७/१ ६ दुकूलवासा? स वधूसमीपं विन्ये विनीतैरवरोध दक्षैः । 
कुमार. ७/७२ नवे दुकूले च नगोपनीतं प्रत्यग्रहीत्‌ सर्वममंत्रवर्जम्‌ । 
,, ७/७३ दुकूलवासा8 स वधूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधदक्षै । 
,, ७/३२ . . .गजाजिनस्यैव दुकूलभावः । 
६. ऋतु. १/४ नितम्बबिम्बैः सदुकूलमेखलैः स्तनैः सहाराभरणेः सचन्दनैः । 
. ऋतु. २/२६ प्रतनुसितदुकूलान्यायतै? श्रोणिविम्बे8 ....... नार्यः । 
८. ऋतु. ३/७ ज्योत्सूनादुकूलममलं रजनी दधाना... बाला । 





॥ि 
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मे लियां अधोवस्त्र के ख्प मे धारण करती थीं । 9 

यद्यपि अंशुक या कौशेय की अपेक्षा दुकूल > मोटा ओर भारी होता होगा जिसे लियो की 
अपेक्षा पुरुष अधिक प्रयोग करते थे तथापि उत्तम कोटि के हल्के महीन एवं चिकने दुकूल वस्र का 
निर्माण प्रचुर रूप में होता होगा जिससे प्रतीत होता है, मालविका, २ उर्वशी * जैसे सम्पन्न वर्ग के 
नारी पात्र विवाहदि विशेष समारोहं के अवसर पर या प्रतिदिन धारण करते थे । 

भवभूति ने दुकूल किसी भी नारी पात्र दारा धारण करने का यद्यपि उल्लेख अपनी कृतियों 
मे नहीं किया है तथापि उनके समय नारियों मे इसके प्रयोग का प्रचलन का अभाव नहीं था । 


- उपर्युक्त श्वेत दुकूल वस्र के अतिरिक्त अनेक प्रकार के वर्णों के हंस, ` 


चक्रवाक आदि पक्षियों के चित्र से अंकित दुकूल भी प्रयुक्त होते. जिन्हें हंस चिहून दुकूल कहा 
गया है । यह हसंचिहिनित दुकूल अत्यन्त मांगलिक माना जाता था तथा वैवाहिक शुभ अवसरो पर 
यह प्रयुक्त होता था । 


प्रतीत होता है कि उस समय वस्र पर रंगीन कलातल्क छपाई अथवा सुई धागेसेचित्रोकी 


कढ़राई अत्यन्त उच्चस्तरीय रही होगी, ६ इससे तत्कालीन नारियों की कलालक अभिरुचि का भी पूर्ण 
परिचय प्राप्त होता है । . 


चीर, वल्कल, मृगचर्म आदि 
तपोवनों की ऋषिपलिर्यौ, मुनि कल्याएं आदि चीर अथवा वत्कल अथवा मृगचर्म से निर्मित 


वस्नो का उपयोग करती थीं । वृक्षो की छाल से बने वल्कल भारी, खक्ष तथा मोरे होते थे जिन्हे 


ऋतु. ४/३ नितम्बबिम्बेषु नवं दुकूलं तन्वंशुकं पीनपयोधरेषु । 
रघु. ७/१८, कुमार. ८५/७८, ७/३२, ७२, ७३. 
माल. ५/७ अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी बहुभाराभरणैः प्रतिभाति मे । 
विक्रमो अंक ५ (प्रवेशकः नेपथ्ये) हा धिक्‌ दुकूलोत्तरच्छदे तालवृन्ता दारे नीयमानो मया 
ध पृ. ४०८ 
५. कुमार.५/६७ बधू दुकूलं कलहंसलक्षणं गजाजिनं शोणितवि्दुर्विष च । 
, ७/३२ उपान्तभागेषु च रोचनाको गजाजिनस्यैव दुकूलभावः । 
रघु. १७/३ आमुक्ताभरणः स्रग्वी हसचिहन दुकूलवान्‌ । 
आसीदतिशय प्रेयः स राज्यश्रीवधूवरः । । 
६. वैदिक काल से सुरद से कलात्मक बेल-बूटे चित्रांकन आदि वस्नं पर होने का प्रतिपादन 
ऋक्‌ . २/ ३२/४ के आधार पर डा. कैलाशनाथ द्विवेदी, पं. वि. ना. रे. उ. ने किया 
है। दृष्टव्य - ऋण्वैदिक भूगोल, १६८४, कानपुर । ` | 
पू. २२१, ऋवेद पर एक एतिहासिक दृष्ट, १६६७, पृ. १६६. । 


© # ९ = 
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तपस्वीजनों के अतिरिक्त शकुन्तला १ एवं उसकी दोना प्रियसखि प्रियंवदा-अनसूया सीता २ आदि 
नारी पात्र धारण करते थे । इसी प्रकार कुमार सम्भव की तपस्विनी पार्वती ने भी रेशमी सुन्दर वचो 
का परित्याग कर लाल-लाल वल्कल धारण किये थे । २ इसी की वे ओढनी भी ओढती थीं । 
चीर्‌ या वल्कल के अतिरिक्त मृगाजिन (मृगचर्म) यज्ञ, विद्यारम्भ आदि विशेष अवसरों पर 
पवित्र " होने के कारण प्रायः प्रयुक्त होता था जिसमे मृगचर्म के अतिरिक्त रुरु “मृग का चर्म अजिन, ६ 
ओर मेध्य « विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 
भवभूति ने भी उत्तर रामचरित के चतुर्थाक प मं सौधातिक के संवाद मे तथा मालती माधव 
मे परिव्राजिका कामन्दकी द्वारा चीर धारण किए जाने का उल्लेख किया है । £ वस्तुतः कामन्दकी 
के चीराचल की सेहिल छाया में नायिका मालती पलती हई चित्रित की गई है । मालविकाग्निमित्रम्‌ 
की यतिवेश (चीर) धारिणी कोशिकी परिव्राजिका भवभूति द्वारा मालती माधव में चित्रित कामन्दकी 
से पयप्ति साम्य रखती है । 
वस्नो का स्वरूप - उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ज्ञात होता है कि कालिदास तथा भवभूति 
के समय नारी पात्र विविध प्रकार के ऊनी, रेशमी एवं सूती वस्र का उपयोग करते थे । 
इन वस्त्रो का वर्णं तथा स्वरूप भी विभिच्न प्रकार का.होता था । मनोज्ञ १० वेश के अन्तर्गत 
वस्नो का उञ्रवल, श्वेत तथा रंगीन होना आवश्यक समञ्चा जाता है । देश काल को देख कर अपनी 
अभिरुचि के अनुसार नारियाँ नीला, लाल, कषाय, हरा, कुसम्भी या कुंकुम रंग के विविध प्रकार 


१. अभि. १/१४ तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निष्यन्दरेखाकिता । 
,, १/१८ इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी । | 
तथा इसके पूर्वं शकुन्तला - “हला अनसूये । अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया दढ 
नियंत्रताऽस्ि । शिथिलय तावदेतत्‌ । पृ. ४३४ । अभि. ६/१७ शाखालम्बित 
वल्‌कलस्य । 
२. रघु. १४/८२ वन्येन सा वल्कलिनी शरीरं पत्यु प्रजासन्ततये बभार । 
कुमार. ५/८ बवन्ध वालारणवश्रुवल्कलं पयोधरोत्सेध विशीर्णसंहति । 
,, ६५/४४ किमित्यपास्याभरणानि यौवने घृतं त्वया वार्दधकशोभिवल्कलंम्‌ । 
,, ५८/८४ चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला । 


४. कुमार. ५/१६ कृताभिषेकां हुतजातवेदसं त्वगृत्तरासंगवतीमधीतिनीम्‌। 

८. रघु. ३/३9 त्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवीम्‌ . .. 

६. रघु. ३/३9 

ध, ग्ध, 2/२0) 9८/20 44४ 4 आस्तीर्णेणमिध्याजिनतल्यिमन्त । 

८. उत्तर. ४ अंक पृ. ३८० 

€. मा. मा. २/६ के पूर्व कामन्दकी - नान्वयमेव चीर चीवरविरुद्धपरिचय$ । '', १०/४ 


के वाद कामन्दकी . . . मदीयचीवराचले । पर. ४४६. 
१०. रघु. ६/१ तत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान्‌ . . . - | 
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के वस्र धारण करती थीं । यथा - “शविक्रमोर्वशीयम्‌"* १ की उर्वशी नायिका अभिसारिका वेशमें 
एक स्थान पर नीला एव अन्यत्र एक स्थल पर शुकोदर्‌ २ श्याम वर्ण का अंशुक धारण करती चित्रित 
हे । वसन्त ऋतु मे नारियां कुसम्भी ३ यां कुंकुम रंग के वच पहनती थी । 

इसी प्रकार भवभूति के मालतीमाधव में नायिका मालती का वैवाहिक वेशभूषा मे धवल एवं 

रक्तवर्णशुका तथा अन्यत्र बध्य चिहून स्वरूप रक्तमाल्यवसनां ५ होना उल्लेखनीय है । 

| परिव्राजिकाओं का कषाय ६ अथवा रक्तवर्ण का चीर पट होता था । इसके उदाहरण इन 
दोनों महाकवियों के क्रमशः कौशिकी ७ तथा कामन्दकी ° जैसे नारी पात्र है । 

आकार के आधार पर कालिदास तथा भवभूति के नारीपात्र अधोलिखित अधिवस्रो (शरीर 
के ऊपरी भाग पर धारण किए जाने वाले) तथा अधोवस््नो (कटि के नीचे धारण किए जाने वाले) 
को धारण करते थे । 

उत्तरीय - नारियों एवं पुरुषों दारा शरीर पर कटि से ऊपरी भाग स्तनादि दुपट्टे की भाति 
पर ओढा जाने वाला अधिवचन उत्तरीय कहलाता था । कालिदास तथा भवभूति ने अपने नारी पात्रों 
को उत्तरीय £ युक्तं अनेक स्थलों पर चित्रित किया है । प्रायः विवाह के अवसर पर लाल उत्तरीय 
मालती १० जैसे नारी पात्र धारण किया करते थे । 


9१. विक्रमो. ३/६ के पश्चात्‌ उर्वशी - हला चित्रलेखे । अपि रोचते ते अयं मम 
मक्ताभरणभूषितः लीला शुकपरिग्रह$ अभिसारिकावेष । पृ. ३७४ 

२. विक्रमो. ४/७ शुकोदरश्याममिदं स्तनांशुकं । 
ऋतु. ६/५ कुसम्भरागारुणितैरदुकूलैर्नितम्बविम्बानि विलासिनीनाम्‌ । 
तन्वंशुके कुंकमरागगौरैरलं क्रियन्ते स्तनमण्डलानि । 

४. ऋतु. ६७६, ५/६ पयोधर कुकुरागपिंजरै . . . . . 

५.. मा. मा. अक, प्रती. - एतदलं पट्‌टांशुकयुगम्‌ । एतच्चोत्तरीयरक्तव्णशुकम्‌ । पू. 
२६८ 

६- मा. मा. अक ५ पृ. २२६ 

७. माल. १/१४ मंगलालंकृता भाति कौशिक्या यतिवेषया । | 

८* मा. मा. ““परिवृत्तरक्तपेटिका'” (नेपथ्ये) उभावुपविष्टौ प्रविशत (लोहितवसन्नवेश), पृ 
२६० 

€. रघु. १६/४३ अन्यास्य रलग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्‌ । 
निशश्वासहार्या शुकमाजगाम्‌ धर्मः प्रियावेषमिवोपदेषटुम्‌ । । 
अभि अंक 9. पृ. 9३. 

१०. मा. मा. ४/८ “'मामगणितस्खलदुत्तरीया"*(स्तनों से स्खलित होने वाले उत्तरीय की अपेक्षा 
न करने वालीं मदयन्तिका) | 
मा. मा. अंक ७, पृ. ३२६) मदयन्तिका के उत्तरीयांचल का मकरन्द द्वारा स्वप्र मे. 
पकड़ा जाना) धृत॑तच्रोत्तरीयं रक्तवणशुकम्‌ । 
मा. मा. अंक ६ प्रतिहारी - पृ. २६८ । 
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ओदनी (अवगुण्ठन) - उत्तरीय की भाति कभी - कभी विशेष अवसर पर नारियां सिर को 
ठकने के लिए क्षौम अथवा अंशुक की जढनी अवगुण्ठन (घूघट) के लिए प्रयोग करती थीं । 
दुष्यन्त के समक्ष शकुन्तला अवगुण्ठनवती १ रूप मे ही प्रस्तुत हई थी जिससे प्रतीत होता है, उसने 
क्षौम जढनी सिर पर ओद रखी होगी । इसी प्रकार वसन्तोत्सव पर मालविका ने भी छोटी ओढनी 
के रूपमे दुकूल धारण कर रा था । | 

प्रतीत होता है, विवाह के मांगलिक सुअवसर पर वधू दुकूल २ या अंशुक की ओढनी 
अवगुण्ठन (घूघटर निकालने) के लिए प्रयुक्त करती थी । पार्वती को भी विवाह योग्य आयु के समय 
““त्वगुतरासंगवती'" विशेषण से कवि ने उल्लिखित किया है । ३ 

“ कौशेय पत्रोर्णयुगल'", “क्षौम युग्म", “धवलपदांशु का युगम्‌", दुकूलयग्म, आदि शब्दो 
के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि उत्तरीय या दुकूल ४ रूप मे ओढनी कोई प्रथक्‌ वल न होकर इन्हीं दोनों 
(अधोवस्र ओर अधिवचख्र) मे से एक नीचे ओर एक ऊपर नारियों दारा विवाहादि शुभ अवसरो पर 
सिर को ठकने के लिए धारण किया जाता होगा । 

स्तनांशुक - सियो दारा स्तनो को समाच्छादित करने के लिये फेटा या चोली जैसा जो वस्र 
प्रयोग किया जाता था उसे स्तनांशुक « कहा गया है । ये नारी पात्र के मन पसन्दानुसार धवल, ६ 
नीले, ° हरे,८ कुसुम्भी या कुंकुम आदि वर्णं के बिना सिला हुआ अंशुक का € अधिवघ्र होता था। 

इसका आशय यह नहीं है कि स्तनांशुक को च्ियां इसलिए विना सिला हुआ अंशुक स्तनों . 
पर बाधती तीं किं वे अच्छा सिलना नहीं जानती थीं । इस सम्बन्ध मेँ डा. गायत्री वर्मा १० की 





१. अभि. ८/१३ कास्विदवगुण्ठनवती नाति परिस्फुटशरीर लावण्या । 

,, अंक ५ गौतमी - जाते । मुहूर्तं मा लज्जस्व । 

अपनेष्यामि तावत्ते अवगुण्ठनम्‌ । ततस्त्वां भर्ता अभिज्ञास्यासि । पृ. ५०३ 

माल. ५/७ अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी . . . . । अंक ५, पृ. ३५६ . 

कुमार ५/१६ कृताभिषेकां हुतजातवेद्रसं त्वगुत्तरासंगवतीमधीतिनीम्‌ । 

माल. अंक ५, पृ. ३५६ 

अभि. अंक ४, पृ. ६८ 

मा. मा. अक ६, प्रतिहारी की उक्ति पृ. २६८ 

रघु ७/१ ८ 

विक्रमो. ५८/१२, ४/७, ऋतु. १/७, ४/३, ६ /५ 

विक्रमो. ४/७ शुकोदरश्याममिदं स्तनांशुकम्‌ । 

ऋतु ६/५, मा. मा. अंक ६, पृ. २६८ 

१०. कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति, वाराणसी १६६ ई पृ 
9६८) 9. २०६ 


% 2 © @ ‰ 5 & ~ 
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अवधारणा असमीचीन प्रतीत होती है, क्योकि जब ऋगवैदिक काल १ से ही स्यां सुई से वस्नो पर 
कलात्मकं सिलाई, कटाई आदि करने मे पारंगत थीं तो कालिदास एवं भवभूति के काल मे भी अवश्य 
वे अपने वस्नो को अच्छा सिलना अवश्य जानती होगी, क्योकि उस समय वस्र निर्माण कला का 
पर्याप्त विकास हो चुका था । 

कूपसिक - प्रतीत होता है कि यह सिला हुआ, सूती, शीत ऋतु मे लियो के पहिनने का मोटा 
एवं भारी वस्र था । कालिदास ने कूर्पसक २ को क्रमशः हेमन्त २ तथा शिशिर जेसी (शीत प्रधान) 
ऋतु मे धारण करने का वर्णन किया है, जिसमे प्रतीत होता है यह भारी एवं मोटा होने से पहिनने 
पर शीत से पर्याप्त बचाव करता होगा । 

वूपसिक के स्वरूप के सम्बन्ध में डा. मोतीचन्द » का अनुमान है कि यह आधी बह की 
मिर्जई जैसा वस्र था, जबकि डा. गायत्री « वर्मा इसे टीला ढाला उल्टा सीधा जम्परनुमा सिला वस 
मानती है, किन्तु ऋतु. ५/८ के उल्लेख “कूरपसिकपीडितस्तना' के आधार पर इसे न दीला ढाला 
ओर न उल्टा सीधा सिला वस्र कहा जा सकता है । इतना अवश्य है, यह आकार में ऊंची आस्तीन 
के जम्पर या फतुई या व्लोउज से पयप्ि समानता रखता होगा, जैसा कि डा. वासुदेवशरण ६ अघ्रवाल 
ने कूपसिक अभिधान का आधार इसकी आस्तीन को कोहनियों से ऊपर रहना स्वीकार किया है । 

कालिदास के समान यद्यपि भवभूति ने अपने किसी नारी पात्र द्वारा इसे धारण किए जाने 
का अपनी कृतियों मे उल्लेख नहीं किया है, तथापि कटि से ऊचा, आस्तीन रहित, चोलीनुमा जम्फर्‌ 
या व्लाउज जैसे इस मोटे भारी वस्र का प्रचलन उस समय अवश्य रहा होगा जिसे नारियां प्राय 
जाड मे पहिनती होगी । 


१. ऋए्वेदे वस््रनिर्माणम्‌ (पंचम विश्वसंस्कृत सम्मेलन वाराणसी के पचम वर्ग मे) प्रस्तुत लेखक 
(डा. कैलाशनाथ दिवेदी) का शोध पत्र 
दर्टव्य सागरिकां २१/१, पृ. ६८-१०० । अजस्रा. 
ऋण्यैदिक भूगोल डा. कैलाशनाथ द्विवेदी, १६८४ पृ. २२१, कादम्बिनी, दिसम्बर १६८५ 
पृ. 9८७ - 9.६८. 
ऋग्वेद पर एक एतिहासिक दृष्टि, पं. वि. ना. रे उ, १६६७, पृ. १६६ । 
हेमन्त ऋतु मं कूपसिक नारियं दारा धारण करने का वर्णन 
२. ऋतु ४/१७ अन्याप्रियेण परिभुक्तमवेक्ष्य गात्रं, 
हर्षान्विता विरचिताधरचारुशोभा । 
कूर्पासकं परिदधाति नखक्षतांमी , 
व्यालम्बिनील ललितालककुंचिताक्षी । | 
३. ऋतु. ५/८ मनोज्ञकूपसिकपीडि स्तनाऽ सरागकौषेयकभूषितोरव? । 
निवेशितान्तः कुसुमे शिरोरुहै8 विभूषयन्तीव हिमागमं सिय? । । 
४. प्राचीन वेश भूषा, डा. मोतीचन्द, पृ. १६१ , 
५. कालिदास के ग्रन्थो पर आधारित तत्कालीन भारतीय वेश-भूषा, १६६३, पृ. २०६. 
६. हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. १५२ .. 
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समीक्षा - उपर्युक्तं विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कालिदास तथा भवभूति के 
नारी पात्र अपनी विकसित विविध प्रकार की वस््ों वाली वेशभूषा से सौम्य एवं भीषण स्वरूप १ 
सफलतापूर्वक प्रदशित करते रहँ । इन दोनो महाकवियों के काल मेँ इतने उककृष्ट कोटि के कोमल, 
महीन, चिकने, हल्के एवं मनोज्ञ वचर बनते थे कि इन्हं धारण करते हुए नारियों के अंग ञ्जलकते 
रहते थे । कालिदास तथा भवभूति ने एेसी नारियों का प्रायः वर्णन किया है, जिनके जल से भगे 
वस्र से चिपके अंग प्रत्यंग ज्ञलकते रहते थे । इस दृष्टि से रघुवंश के १६ वें सर्ग सरयू मे सुन्दरियों 
नारियों के साथ कुश का जलविहार २ वर्णन तथा मालतीमाधव मे भवभूति का वरदा-सिन्धु नदियां 
के संगम स्थल में सुन्दर बधुओं के सघस्रान से जल से भीगे संश्लिष्ट अंगों का वर्णन उल्लेखनीय 
हे । २ दोनो महाकवियों ने नव वधू के वैवाहिक वेशभूषा परिव्राजिका अथवा तापसी की वेशभूषा, 
विरहिणी या परित्यक्ता की वेशभूषा का विशिष्ट ङ्प से वर्णन किया है । 

इस प्रकार दोनों महाकवियों के नारी पात्रों की वस्रगत वेशभूषा विकसित एवं उत्कृष्ट 
की प्रतीत होती है । । | ॥ 7; 

अलंकार (आभूषण)- अपने को अलंकृत अथवा सञित करने की सहज प्रवृत्ति मानव जीवन 
मे पाई जाती है । अतः प्राचीनकाल से ही पुरुषों के साथ ही खियां भी अनेक प्रकार के आभूषणं ` 
ओर श्रंगारिक प्रसाधनों के दारा अपने आपको अलंकृत किया करती थीं । कालिदास तथा भवभूति 
ने नारियों की इसी सामान्य सौन्दर्य प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति को दृष्टि मे रख कर अपनी कृतियो मे नारी 
पात्रों को विविध प्रकार्‌ के अंलकारो अथवा आभूषणं से अभिमण्डित चित्रित किया है | उनके 
इन अलंकारो को अधोलिखित रूप मे वर्गीकृत कर तुलनालक रूपमे विवेचित किया जा सकता है- 
विविध मणि्यो - रलजटित अनेक प्रकार के नारियों के आभूषणं मे विविध मणियो का 
# उपयोग सामान्यत होता ही है । कालिदास ने अलंकारो के विशेष संदर्भे ैदू्यमणि, ४ इन्द्रनील 


9. शकुन्तला, उर्वशी, मालविका, मालती, सीता जैसे नारी पात्रों का वचर से सौम्य स्वरूप 
व्यक्त हुआ है जवकि ताडका, कपालकुण्डला की अत्यन्त भीषण वेशभूषा (द्रटव्य 





सम्ब्रन्धित कृतियों के पूर्वोक्त संदर्भ) 
२. ऋतु २/२६ दधति वरकुचाग्रैः ........ 
प्रतनुसितदुकूलान्यायतैः श्रोणिविम्बै8 . ........... नार्य 
रघु. १६/६५ संदष्टवस्रष्वला नितम्बेष्विन्दु . . . . . . रसनाकलापा । 


१६/६७ मनोज्ञ एवं प्रमदामुखानाम्भोविहाराकुम्मिऽपि वेश । 

३. मा. मा. ४/१० जलनिविदवस् व्यक्त निम्नोन्नताभि , 
परिगत तटभूमिः स्रानमात्रोप्यिताभि । 

॑ रुचिरकनककुम्भश्रीमदाभोगतुंगस्तनविनिहितहस्तस्वस्तिकाभि वधूभिः । | 

४. कुमार. ७/१० विन्यस्तवैदर्युशिलाततेऽस्िन्‌ . . . . . सपयाबभूवः । 
उ. में . १६ तन्मध्ये च स्फटिकफलका कांचनी वासयष्टि - 
मूले वद्धामणिभिरनति प्रौढवंशप्रकाशै$ 
ऋतु. २/५ प्रभित्रवैदूर्य निस्तृणां कुर .. . . 
विभातिशुक्लेतरेरलभूषिता . . ...... 1 
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१ महानील, २ पद्मराग, ३ मगा, ४ मरकत, ५ चन्द्रकान्त, £ सूर्यकान्त, ७ सितमणि (हीरा) आदि 
मणियो का अपनी कृतियो मे उल्लेख किया हे । 

इन मणियों के समुचित प्रयोग की रीति प्रायः प्रत्येक पुरुष एवं नारी को ज्ञात थी । आजकल 
जितने प्रकार की बहुमूल्य मणियां पाई जाती है, कालिदास तथा भवभूति के समय भी समुपलब्ध: 
धी, जिनको नारियां आभूषणों मे यथेष्ट प्रयोग करती थीं । वस्तुत स्वर्ण के साथ अनुकूल मणि का ` 
संयोग किसी आभूषण में परम विशिष्टता उत्पन्न कर देता था । £ 

भवभूति ने भी अपने नारी पात्रों के रलालंकारो १० मे एवं मणिजटित 9१ नूपुर आदि का 
उल्लेख किया हे । 

शिरोभूषण - कालिदास तथा भवभूति के किसी भी नारी पात्र के शिरोभूषण का यद्यपि 
उल्लेख संयोगवश इनकी कृतियो में नही प्राप्त होता है तथापि तत्कालीननारियों मे सिर पर तिलक 
अथवा चूडामणि को सौभाग्यचिहून स्वरूप धारण करने का प्रचलन अवश्य रहा होगा । एक स्थल 
पर भवभूति ने मालती के सभी अगो के लिए अलंकारो के संयोग का ““मालती-माधव "१२ में उल्लेख 
किया है । अतः नारियों का उत्तमांग (सिर या मस्तक ) अंलकारों से शून्य होगा, यह सम्भव प्रतीत 
नहीं होता है चाहे वे वकुल या जूही मालती की माला को केशपाश में भले धारण करती हो । (मा. . 
मा. अंक ६ एष सित कुसुमापीड इति) । 

करणभूूषण - प्राचीनकाल से स्री पुरुषो का बाल्यावस्था म कर्णं भेद संस्कार होने के कारणं 
कानों मे छेद होता था तथा उसमें विविध आकार के आभूषण स्री पुरुष धारण करते थे । कालिदास 


9१. पू. मे. ५०, उ. मे. १७, रघु. १३/५४, १६/६६ 
२. रघु. १८/३२ तस्य प्रभानिर्जित पुष्परागं . ......... पुष्प इव दितीयै । 
३. रघु. १७/२३ तेऽस्य मुक्तागुणोघ्नद्धं मौलिमन्तर्गतस्रजम्‌ । 
परत्यूपु पद्मरागेण प्रभामण्डलशोभिना । । | 
४. कुमार. १/४४ पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यन्मुक्ताफलं वा स्फुट विद्रुम स्थम्‌ । 
पू. मे. ३४ हारास्तारांस्तरलगुरिकान्‌ कोटिशः शंखशुक्ती ,......... | 
५. पू. मे. ३४ उ. मे. १६ तन्मध्ये च स्फटिकफलका . . . . ... 
६. उ. मे. £, कुमार. ८/६७, ऋतु. ३/२१ 
७. कुमार. ८६/७५, अभि. २/७ 
८. रघु. १८/२१, उ. मे. ५ 
६. माल. ५/१२८ जातखूपेण कल्याणि मणिसंयोगमर्हति । 
१०. मा. मा. ६/५ के पूर्व, पृ. २६२८, ६/६, 
११. मा. मा. ७/३ मूकमणिनूपुरमेहि याम । 
१२. मा. मा. अंक £ ““इमे च सर्वागिका आभरण संयोगा, इमे च मीक्तिकहाराः एतच्चन्दनम्‌ 
एषसित कुसुमापीड इति । पृ. २६७ | 
ऋतु. २/५५ शिरसिबकुलमालां 1 





१७६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


ने नारी पात्रों के क्णलिंकारो मे १ कर्णपूर, कुण्डल > कनक कमल, २ अवतंस " का उल्लेख अपनी 
कृतियों मे किया है । इन विविध कर्णाभिरणों मे स्वर्णादि धातुर्ज की अपेक्षा सामयिक ऋतु पुष्पो 
(कमल, कदम्ब, शिरीष आदि) का प्रयोग प्रायः नार्यो किया करती थी । भवभूति ने यद्यपि अपने 
किसी नारी पात्र के क्णभिरणका संयोगवश उल्लेख नहीं किया है तथापि नारियों इनका उपयोग 
अवश्य करती होगी क्योकि मालती को सजाने के लिए आभूषणों की पेटिकायुक्त प्रतिहारी उससे 
“इमे च सर्वागिका आभरण संयोगा" « सभी अंगो से सम्बन्धित आभूषणों के सम्बन्ध मे कहती है, 
जिसमे कर्णाभूषण भी अवश्य रहे होगे । 
कण्ठाभूषण - स्री तथा पुरुष दोनों अनेक प्रकार के कण्ठाभरणं को धारण करते थे । 
कालिदास तथा भवभूति ने विविध प्रकार के कण्ठाभूषणों से सुसञ्नित नारी पात्र को अपनी कृतियों 
मे चित्रित किया है, जिनमे मुक्ताहार (एकावली या मुक्तावली), हार, £ निष्क, आदि उल्लेखनीय 
है । सामान्यतक्कण्ठाभरणों मं मुक्ताहार ७ ही अधिक प्रयुक्त होते थे चाहे एकावली हो या हार यष्ट 
या मुक्तावली । हार से तात्पर्य मोतियों का हार ही समज्ञा जाता था । यथा - कुश की रानियो के 
हार जल क्रीडा के समय टूट जाते है तथा मोतियों के समान जलविन्दुर्ओ को देख कर उन्हे एेसा 
लगता है कि वे ददे नही है । 
इसी प्रकार यक्षिणी के अश्रुविन्दु पर्यक पर्‌ टपकते हए टूट हार के मोतियो जसे प्रतीत होते 
है (तत्पर्यक प्रगलितनवैश्छिन्रहार रिवासै8 । उ. मे. ३०) 


| १. रघु. ७/२७ इन्दुमती का मूर्ाया बीजाकुर्‌ का कर्णपूर तदंजनक्लेद प्रम्लानवीजांकुर्‌ 
#  कर्णपूरम्‌। वधूमुखं पाटलगण्डलेख । 
कुमार ८/६२ पार्वती का यवांकुर का कर्णपूर - शक्यमोषधिपतेर्नवोदया कर्णपूररचना 
कृते तव । अप्रगल्भयवसू चिकोमला .... 
ऋतु. २/२५ बधुर्ओं के खिले कदम्ब पुष्प का कर्णपूर - किचनवकदम्बैः कर्णपूरं वधूनां, 
रचयितजलदौघः कान्तवत्‌ काल एष । 
२. ऋतु. २/२० च्रियश्च काचीमणिकुण्डलोञ्रवला हरन्ति चेतो युगपत्‌ प्रवासिनाम्‌ । 
३/१६ कर्णेषु च प्रवरकाचन कुण्डलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेष्यति । 
, उ. मे. ६, गल्युकम्पादलकपतितैः . . . . . पत्रच्छेदे कनककमलैकर्णविभ्रशिभिश्च । 
४. ऋतु. २/१२ कृतावतयैः कुसमेः सुगन्धिभिः ।, अभि. १/४ अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदा 
शिरीषकुसुमानि । 
रघु. 9 ३८/४६, ६१, १६/६१, कुमार. ४/८, ६/६१, ७/३८. 
५. मा. मा. अंक ६, प्रतिहारी - पृ. २६७. 
६. रघु. १६/६२ आसां जलास्फालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पर्धिषु सीकरेषु । 
पयोधरोत्सर्पिसु शीर्यमाणः संलक्षयेच्छिदुरोऽपि हारः । 
७. रघु. १३/४८, विक्रमो. ५/१५ (उर्वशी की मृक्तावली एकावली) 





नारी पात्रों की वेशभूषा सौन्दर्यदि का अध्ययन / 9७७ 


कण्ठाभरणों मे मुक्तावली या एकावली (उर्वशी की वैजयन्तिका१), हारयष्टि, २ 
स्तनलम्बिहार ३ सामान्यत सियो के स्तनमण्डल पर पड़ उनसे टकराते रहते थे । मुक्ताहार के मध्य 
मे कभी कभी रल या मणियां पिरो दी जाती * धीं । इसी प्रकार नारियां निष्क ‹ को भी धारण करती 
धी जो सोने की माला से भिन्न नही प्रतीत होती है । 

भवभूति ने पुष्पो की मालाओं या हारो को बधुओं दारा धारण करने का उल्लेख किया है । £ 

कालिदास ने नारी पात्रों के कण्ठाभूषण मे एक से अनेक लडियो के रल स्वर्ण या मणि मिश्रित 
मुक्ताहारों का जबकि भवभूति ने मालती जैसी नायिका के मौक्तिक ५ हार के अतिरिक्त 
कपालकुण्डला के कपालो से बनी कण्ठमाला का भी उल्लेख किया हे । 

इससे प्रतीत होता है भवभूति के नारी पात्र मणि स्वर्णं या मोतियों से बनी कण्टमाला पको 
भी अवश्य धारण करते होगे । 

कराभूषण - कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र विविध प्रकार के करालंकारो को धारण 
करते थे जिनमे केयूर€, अंगद १०, वलय११ (ककण) अंगूठी (मुद्रिका) आदि उल्लेखनीय है । 
भवभूति ने वलय कगन के स्थान पर कंकण (मालती एवं सीता द्वारा धारण किए हए) आभूषण का 


प्रयोग वैवाहिक मंगलमय हस्तसूत्र (1५401121 1111680) के अर्थ में मालती माधव तथा उत्तर 
रामचरितमे किया हे । 


9. विक्रमो. १/७ के बाद उर्वशी - “अहो लताविरखपे एषैकावली वैजयन्तिका मे लग्रा । 
२. ऋतु. १/८ सहारयष्टस्तनमण्डलापणे8 । कुमार. ८/६८ हारयष्टिरचनाम्‌ । 
३. रघु. १६/४३ अथास्य रलग्रथितोतरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्‌ । 
४. पृ. मे. ४६ त्यूयदातुं . . . . रेक मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्रनीलम्‌ ।. 
रघु. ६/१४, १३/४८, ५४ कचिखभालेपिभिरिन्रनीतलैर्मुक्तामयी यष्टरिवानुविद्धा । 


५. कुमार. २४६ जयाशा यत्र . . . . . कण्ठे निष्कमिवार्पितम्‌ । 

६. मा. मा. ७/५ प्रसादानासुपरि . . . - * - माल्यमिोदीमुरियचितस्फीतकर्पूरवासो वातो 
यूनामभिमतबधूसं निधानं व्यनक्ति । 
मा. मा. अंक ६ प्रतिहारी - इमे च मौक्तिकहारा४ . . . . .  . पृ. २६७. 


८. मा. मा. ५/३ उदवृतस्खलितकपालकण्ठमाला। 
६. ` रघु. १६/५६ सा तीरसोपान यथावतारादन्योन्य केयूरविषट्टिनीभि 
कुमार. ७/६६ केयूरचूर्णीकृत लाजमुष्टि महिमालयस्यालयमाससाद । 
१०. रघु. १६/६० गाढांगदैबाहनिरप्सु बालाः क्लेशोत्तरं रागवशात्‌ प्लवन्ते । 
११. अभि. ३/११, ६/६, कुमार. २/६४ रतिवलयपदकि चापमासज्य कण्ठे । ` 
पू. मे. ६४, रघु. १३/४३, १६/७३, १६/२२. 
ऋतु ४३३ न बाहुयुग्मेषु विलासिनीनां प्रयान्ति संगं वलयांगदानि । 
*“६/७ भुजेषु संगं वलयांगदानि" | वि 
मा. मा. ६/१४ आबद्धककणकप्रणयप्रसाद, ६/६ ` 
उत्तर. १/१८ अयमुद्गृहीतकमनीयकंकणस्तव मूर्तिमनिव महोत्सवः करः । 





१७८ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


कालिदास ने अंगूठियों के रलजटित, नामांकित » (राजमुद्रिका), चित्रांकित (नाग 
मद्राकितः) होने का उल्लेख अपनी कृतियों मे किया है, जबकि भवभूति ने किसी भी अपने नारी 
पात्र की इस प्रकार की वैविध्यमयी मृद्रिकार्ओ का उल्लेख अपनी कृतियों मेँ नहीं किया है । 
कटि के आमभूषण - सोने, चांदी, रल, मृक्ता आदि से निर्मित कमर के अलंकार २ मे मेखला,४ 
२रशना, ° कांची जैसे आभूषण उल्लेखनीय है, जिन्हे नारियों दुकूल अथवा क्षौम के अधोवस््रो के 
ऊपर कटि में धारण करती थीं । मेखला मं रशना के समान बजने का गुण नहीं था क्योकि रशना 
की लडियां घंघरू या किकणियों से युक्त रहती थी । मेखला पतली पेटी जैसी स्वर्ण या हेम की निर्मित 
होती ६ थी जबकि काची मेखला की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती थी । 
कालिदास ने हेम मेखला, मणि मेखला, रसना कांची जैसे कटि आभूषणों का विविध रूपों 
मे उल्लेख किया है जबकि भवभूति ने कपाल कुण्डला की उस मेखला का संकेत मात्र किया है जिसमें 
लगी किकिणियां उसके आकाश मे उड़ने के वेग से परस्पर संघर्षण से शब्दायमान हो रहीं थीं । इसी 
प्रकार मालती एवं उसकी सखियों की मेखला की किंकिणियां का शब्द माधव अपने मित्र मकरन्द 


से वर्णित करता हे । ७ 
कालिदास के कतिपय नारी पात्र मे (रानियां या प्रेयसिर्योँ) पतली मेखला से अपने प्रियतम 


१. अभि. अंक ६/११, पृ. ६८, अंक ५, पृ, ८३, अंक ४ प्रियंवदा की उक्ति, पृ. माल. 
अंक । (विषकम्भक) कौमुदिका दारा नागमुद्राकित अगूटी | 

२. माल. अंक । कौमुदिका द्वारा नागमुद्राकित मद्रिका, अभि. अंक १, ६, (दुष्यन्त की 
नामांकित) रघु. ६/१८. ` 
नितिम्बदेशाश्च सहेममेख्लाः . . १ | 

३. कुमार. ८६/३८, २८/२६, ६७, ८६, ७/६१ रघु. १०/८, १५८/१, १६/१७, २५/४०, 
ऋतु १/४, ६. 

४. ऋतु. ६/४ वापीजलानां मणिमेखलानां . . . . - वसन्त । 
कुमार. १/३८ तन्मेखलामध्यमणैरिवार्चि$ । 
रघु. १६/४५ ग्रीप्मवेषाविधिभिः सिषेविरे श्रोणिलम्बिमणिमेखलैः प्रियाः । 

५. ऋतु. ६/२६ आलम्बिहेमरसनाः स्तनसक्तहाराई । 
रघु. १६/४१ व्यक्तहेमरसनैस्तमेकतः । 
रशना - ऋतु ३/३, २०, ६/२६, माल. अंक ३, पृ. ३१२, विक्रमो. ४/२८ 
उ. मे. ३, रघु. ७/१०, २८/५८, १५/८३, १६/३५, १६/४१. 

६. माल. ३१य२१ हेमकाचीगुणेन ऋतु २/२०, ३/२६, ४ ४, ६७ (शब्दायमान स्वर्णिमक्रांची 
= ऋतु ३/ २६) 

७. ` मा. मा. ५/३, संघट्टक्रणितकरालकिकणीकः . . .. . गगनतलप्रयाणवेगः 
मा. मा. १/२६ के बाद माधव पृ. ५२. 





नारी पात्रों की वेशभूषा सौन्दर्यादि का अध्ययन / १७६ 


राजा को बांध देती १ थीं अथवा इरावती जैसी मुंहलगी एवं सिर चढ़ी रानी अग्रिमित्र को रशना से 
पीटने का प्रयास करती चित्रित है । २ इस प्रकार इन कटि जआभूषणों का सदुपयोग करता भवभूति 
का कोई भी नारी पात्र दृष्टिगत नहीं होताहै । ` 
 पादाभूषण - नारियां नूपुरो को पैरो में धारण करती थीं, जो स्वर्णं एवं मणि जटित निर्मित 

होते थे । नृपूर का मात्र विष्ठुए के अर्थ में प्रयोग न होकर पायल के अर्थ मे भी प्रयोग होता.था 
जिसका प्रमाण यह है कि मालविका ३ जैसी कुमारी कन्याएं इसे धारण कर सकती थी । बिषुंआा 
इतना छोटा आकार मे होता है कि उसमे मणियों का जड़ा जाना कम संभव प्रतीत होता हे । कालिदास 
ने नूपुरो का अनेक रूपों . . सिचित नूपुर" मणि नूपुरः, कलनुपुर & आदि का उल्लेख किया हे । . 

कालिदास ७ के समान भवभूति ने भी बुद्धरक्षिता के शब्दों मे मदयन्तिका के मणिजटित 
नूपुरो को निध्शब्दं रूपं मे वर्णित किया है९। इमी प्रकार माधव अपने मित्र मकरन्द से मालती.एवं 
उसकी सियो के सुन्दर मंजीर (पाजेव या नूपुर) के शब्दायमान होने का वर्णन प्रकरण के प्रथम 
अकम करताहै। 

पुष्पाभरण - ऋतु अनुसार नारी पात्र रल, स्वर्ण, मणिमय आभूषणों के स्थानं पर शिर, केश 
कंठ, कर्ण, करि, कर आदि अगो में रंगबिरगे पुष्पों के आभरण £ धारण करते हए सुसञ्जित रूपम 
चित्रित है । इन पुष्पो मे कुरबक, नवकदम्ब, रक्त कदम्ब, केशर, केतकी, मधूक, बकुल, मालती 
जूही, अशोक, नवमल्लिका आदि केशा्भरण रूप में ऋतु अनुसार नारियों दारा प्रयुक्त हए है । १०. 


9. कुमार. ४/८ स्मरसि स्मर मेखलागुणैरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ । ` 
` रधु. १६/१७मेखलाभिरसकृच्च बन्धनं वचंयन्‌ प्रणयिनीरवाप सः । `. 

२. माल. अंक ३, पृ. ३११ १५ 

३. माल. ३/१७ (मुखरनूपराराविणा) अंकं ३ वेकुलावलिका (तसदेकं ते चरणमपनय पनुपुरं ` 

च करोमि । पृ. २८८ 


४. विक्रमो. ३/१५ गूढानुपुरंशब्दमात्रमपि ४/३०, कुमार. १/३४.सा राजहंसैरिव . . . नूपुर | 
सिजितानि । . 


५. ऋतु ३/२७ स्रीणां . . . . . काम्यं च हंसवचनं .मणिनूपुरेषु । . . .. 

६. रघु. १६/१२ निशा सुभास्वत्कलनपुराणां यः. संचरोऽमूदभिसारिकाणाम्‌ क 
ऋतु ३/२० हारः सचन्दनर्‌मै४ पादाम्बुजानि कलनूपुरशेखरैश्च नार्य - 
पृदृष्टमनसोष्टऽद्य विभूषयन्ति ।  . ~; ` ` 


७. रघु. १३/३३ सैषा.स्थली यत्र विचन्वता तवां भ्रष्टं मया. नृपुरमेकमू्व्यमि । 
अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदुध्छादिव विमौनम । विक्रमो. ३/१५ गूढ़ गनपुरशेब्द 
मात्रमपि मे कान्तं श्रुतो पातयेत्‌ । | 
८- मा. मा. ७/३ सूस्िप्तमूकमणिनूपुरमोहियाम । १/२६ के बाद पर. ५२ 
६. उ. मे..२, ऋतु २/२१,.२२, २५, ३/१ ६, ५/६, -६/३, ६/३३, 
विक्रमो. ४/३३ रक्तकंदम्ब . . . कृतशिखाभरणम्‌ । ४/३४ रक्ताशोक ‡ `" ` 
१०. उ. मे २, रघु. १६/६१, १३/४६ अभिः १/२२८, ऋतु. २/१८, २५, ३/१६ 
ऋतु. ६/६, अभि ६ अंक पृ. ११७, सप्तम. अंक ३; प. ३०९, ३०६. ऋतुओ। २/२१ 





१८० / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


इसी प्रकार शिरीष कमल, कर्णिकार, यवांकुर आदि अवतंस या १ कर्णफूल रूप मे मृणाल नाल वृक्ष 
मे था करवलय रूप मे केसर के पुष्प कांची २ रूप मेँ कटि पर प्रयुक्त होते थे । कालिदासकी कृतियों 
मे शकुन्तला, मालविका, उर्वशी जैसी नायिकाएं एवं अनेक नारी पात्र इन नैसर्गिक पुष्पाभरणो से 
अभिमण्डित दृष्टिगत होते है । भवभूति कृत मालतीमाधव मँ नायिका के मालती सदृश नारी पात्र 
भी वैवाहिक शुभ अवसरों पर भी अनेक रलाभरण के होते हृए भी पुष्पाभूषणों से समन्वित संलक्षित 
होते है । २ कालिदास की पुष्माभरण प्रिया निसर्ग कन्या शकुन्तला के समान भवभूति की 
वनवासिनी, पतिपरित्यक्तता सीता भी पुष्पाभरणों से आभूषित प्रतीत होती है । 

आभूषण मंजूषा - नारियां अपने समस्त आभरणो को सुरक्षित रखने के लिए एक पैटिका या 
छोटे सन्दूक का भी उपयोग करती थीं, जिसे आभरण मंजूषा या समुदगक कहा जाता था । 
वनवासिनी मुनि कन्याएं भी अपने पुष्पाभरणों को रखने के लिए जंगली वृक्ष के पत्तों से पेरिका या 
समुदगक बना लेती थीं । अनसूया ने शकुन्तला को बिदा वेला के लिए बकुल की माला “नारिकेल 
समुदगक'" मे रख छोड़ी थी । 

इसी प्रकार “मालविका्निमित्रम्‌"" ४ मे आभरण मंजूषा का उल्लेख हुआ हे । भवभूति ने 
भी अपने नारी पात्र (मालती) से सम्बन्धित ““आभूषण पटलक'" « (अलंकारो की पटिका) को 
० किया है जिसे प्रतिहारी हाथ मेँ लेकर मालती को उसमें रखे आभूषणं से अलंकृत करने 
आई थी । 

इन नारी पात्रों के विविध मूल्यवान्‌ कलामक आभूषणं के प्रयोग से इनकी सौन्दर्यालकं 
परिष्कृत ६ अनुभूति के साथ ही तत्कालीन समृद्ध एवं समुन्नत समाज का परिचय प्राप्त होता है | 

(३) अन्य प्रसाधन - विविध वच्रालंकारों के अतिरिक्त विशिष्ट साज-सञ्जा विधि तथा ्रुगार 
प्रसाधन के प्रिय उपकरण भी उल्लेखनीय है जिन्हं कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र प्रयुक्त 
करते हए चित्रित हैँ । । 

केश रचना - नारियों के लम्बे लम्बे बाल होते थे जिनकी सञ्ञा ७ विविध प्रार की वर्णित है । 


अभि. ६/१८, ३/७. 

कुमार. ३८५५ केसरदामकांची . 

मा. मा. ६/६ इयमवयवै कलितकुसुमा बालेवार्न्तलता परिशोषिणी । 

प्रतिहारी एतच्चन्दनम्‌ एष सितकुसुमापीड इति । पृ. २६७. 

माल. वि. अंक ४, पृ. ३२५, अंक ५, पृ. ३५५. 

मा. मा. अक ६ प्रतिहारी (भूषणपरलकहस्ता) पृ. २६७ 

ऋतु. २/१८ शिरोरुहै8 श्रोणितरावलम्बिभिः कृतावतसैः कुसुमः सुगन्धिभिः । 

रघु. ६/८१ अराल केश, कुमार. ८/४५ रक्तपीतकपिशा? पयोमुत्रां कोटयः कुटिलकेशि 
भान्त्यमू । 

माल. ३/२२ कुटिलकेशि (इरावती) 

ऋतु. ४/१६ नि्मल्यदाम परिमृक्तमनोज्ञगन्धं, मूर्ध्नोऽपनीय घननील शिरोरुहान्ताई । 
परीनोन्नतस्तनभरानतगात्रयष्टयः, कुर्वन्ति केशरचना मदरास्तरण्य४ ११, उ. मे. १४ किन 
विषमामेकवैणी करेण । उ. मे. ३०, उ. मे. ४१ | 

रघु. १४/१२ वेणी, पू. मे. १८, ३१, अभि. ७/२१. 

विक्रमो. ३/१२ पविरत्दूर्वाकुरलांछितालका । 
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नारी पातनं की वेशभूषा सीन्द्यादि का अध्ययन / १८१ 


नारी पात्रों का वैविध्यपूर्ण केश - श्रंगार इन दोनों महाकवि की कृतियो में उल्लिखित है । 
सामान्यतः लिया केशों को तेल से चिकना कर विविध प्रकार क्री वेणियो तथा ऋतु अनुसार सुन्दर 
दूर्वा या यवांकुर अथवा पुष्पो से अलंकृत करती थीं । किन्तु पति से परित्यक्ता होकर या उसके 
विरहावस्था मे यद्यपि तेल केशो में नहीं डालती ° थीं, तथापि एकवेणी अवश्य धारण करती धी । 
इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामान्यं स्थिति मेँ सधवा च्ियां एक से अधिक केशो की सुन्दर ` 
वेणियां अथवा केशपाश (जूडा) बनाती रही होगी । 

इस दृष्टि से एकवेणी धारिणी विरहिणी शकुन्तला २ जो संयोगावस्थामें कम से कम दो वेणियां 
धारण करती होगी तथा उत्तररामचरित की बिखरे केशो वाली सीता २ उल्लेखनीय ह जो 

संयोग॑वास्था में सुन्दर केशपाश बनाती होगी । केशे रचना के अन्तर्गत नारी पात्रों का वेणी बन्धनः 

अलक संयमन ५ केश पाश ६ आदि उल्लेखनीय ह । बिखरे या बिना बधे खुले केश पाश (कर्बी)° 
का चित्रण कालिदास तथा भवभूति दोनों ने अपनी कृतियों मे किया है  ““अलकसंयमन'' से प्रतीत 
संयमित ओर सञ्जित किया जाता होगा । ` # | 

केशो को सुगन्धित करने के लिए काले अगरु, ८ धूप, £ कस्तूरी चर्ण आदि का प्रयोग किया 
जाता धा तथा तैलादि इन विविध उपकरणों से केश स्वना नारियां सम्पत्नकरती थीं । `: ¦ 

श्रंगार प्रसाधन - नारी पात्रों के नाना श्रृगार प्रसाधनो (उपकरणों) का कालिद्रासः तथा 
भवभूति ने अपनी कृतियो.मे उल्लेख किया है जिनसे.वे नख शिख पने शरीर के अंगो को सुसञित 


१, उ. मे. २, ऋतु २/२१, २२, २५, ३/१ ६, ५/८, ६/३, ३३ 
मा. मा. ६ अंक ““एवं सित कुसुमापीड इति"* पु "1 ७9... 
मा. मा. ६/५१ नैसर्गिकः सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्धिनस्थितिरन मुसलैर्बतकुद्र्दनानि। 
२. अभि. ७/२१ वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतेकवेणिः । - ह 
-अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला ममं दीर्घ विरहव्रतं विभर्ति |, भ 
उत्तर. ३/४ परिपाण्डुदुर्बलकपोल सुन्दरं दधती विलोलकषरीकमाननम्‌ । ` 
रघु. १०/४७. 0 कि 
विक्रमो. ३/६ अलकसंयमनादिव । . ‰ : ;‰ ५ ~ 
ऋतु. ४/१५, ५/१२, उ. मे. २, कुमार. ७/५७ क क 
अभि. १/२८ बंधे संसिन्‌ यैकहस्तयमिता पर्यकुलामूर्धजाः । 
रघु. ६/६७ रतिविगलितबन्ध केशपाश प्रियाया 
उत्तर. ३/४ दधती विलोकषरीकमानंनम्‌ । 
पृ.मे. ३६, ऋतु '४/५, ५/१२, कु ७/१४, रघु. १.६/५०, ४/५४, ४/१६ ` 
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६. ऋतु. ४/१६ 


१८२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


करती थी 4 १ मुख के सौन्दर्य को निखारने के लिए नारियां गोरोचन, > अंगराग, चन्दन ३ तथा 
तिलक से मुख पर पत्र रचना करती थीं । जिसका संकेत कालिदास ने अपनी कृतियों मे किया है। 
पार्वती के मुख पर पत्र रचना विवाह के शुभ अवसर पर गोरोचन से की गई थी । 
भवभूति ने मालती की वैवाहिक श्रंगार ° प्रसाधन सामग्री के अन्तर्गत मुख सौन्दर्य हेतु कुंकुम 
एवं चन्दन का उल्लेख किया है, जिससे प्रतीत होता है मालती के मुख पर कुंकुम के अतिरिक्त चन्दन 
से पत्र रचना सजाने के लिए की गई होगी । इसी प्रकार सीता के विवाहमण्डन की शोभा का स्मरण 
कौशल्या करती है, जिसमे मुख की पत्र रचना से इसकी परिपूर्णता प्रतीत होती है । नारी पात्र की 
पसीने से पत्र रचना बिगड़ने का भी भवभूति ने उल्लेख किया हे । 
मुख सौन्दर्य के लिए नारियां माथे पर तिलक हरताल एवं मन8 शिला का बनाया करती थीं । 
कालिदास के कुमारसंभव ^“ रघुवंश £ एव मालविकाग्रिमित्रम्‌ ५ मे नारी पात्रों के तिलक का उल्लेख 
किया है । प्रतीत होता है भवभूति के नारी ए पात्र भी प्राय सौभाग्यसूचक चिहन के रूप मे मांगलिक 
विवाहादि अवसरों पर माथे पर तिलक अवश्य लगाते होगे । वैसे कवि ने तिलक का भी उल्लेख 
(मा. मा. ६/२१ मे) किया हे । 


9. कुमार. ७/१५, माल. ३/५, रक्ताशोक्तरुचा . . - मुखप्रसाधनविधौश्रीमाधवी योषिताम्‌ | 
कु. ३/३०, ३३, ३८, रघु. ६/७२, १६/६७, १७/३४. 
ऋतु ४/९, ६/८ सपत्रलेखेषु विलासिसानां वक्त्रेषु हेमाम्बुरुहोपमेषु । 

> २. कुमार. ७/१५ विन्यस्तशुक्लागुर चक्ररंगं गोरोचनापत्रविभक्तमस्याः । 

३. मा. मा. ६ इमे च सर्वागिका आभरणसंयोगा, इमे च मोक्तिकहाराः एतन्चन्दनं एष सित 
कुसुमापीड इति । पर. २६७ 
मा. मा. १/३८ ध्मम्भी । । वैदग्ध्यं जहति कपोलकुसुमानि । 

४. उत्तर. ४/१६ के पूर्व कौशल्या - स्मरामि ते विवाहलक्ष्मीपरिग्रहैकमण्डनं मा. मा. १/३८ 
धममम्भोविसूविः । प्रस्फुरच्छुद्धविहसितं मुग्धमुखपुण्डरीकम्‌ । पृ. ४१४ 

५. क्रुमार. ३/३० . . . मुखे मधुश्री तिलकं प्रकाश्य । उत्तर. ६/३७ 
कुमार. ७/२ ३, ७/३३ सात्निध्यपक्षे हरितालमययस्तिदैव जातं तिलकक्रियायाई । 
कु. ७/२३ अथांगंलिभ्या हरितरालमार्द्र मांगल्यमादाय मन शिलां च । 

६. रघु. १८/४४ न्यस्तं ललाटे तिलक दधान । 





७. माल. ३/५ . आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकैर्लग्रदिफांयंजनै । 


८. उत्तर. ४/१६ के पूर्व कौशल्या की उक्ति (सीता की विवाहमण्डन शोभा कै सम्बन्ध मेँ 
स्मरण) 
मा. मा. अकं ६. प्रतिहारी की उक्ति पृ. २६७ 





नारी पात्रों की वेशभूषा सौनदर्ादि का अध्ययन / १८ ३ 


नारी पात्रों के मुख सौन्दर्य के अन्तर्गत आंखों मेँ काले अंजन १ का शलाका से प्रयोग २ होता 
धा, किन्तु विरह या तपस्या में नारी के लिए नेत्रो मे अंजन लगाना वर्जित समज्ञा जाता ३ था 
भवमूति ने ४ आंखो मे अंजन लगाने वाली शलाका के लिए वर्ति का प्रयोग कियाहै। 

मुख ओष्ठो का श्रंगार प्रसाधन मे नारी पात्रों का ओष्ट राग भी उल्लेखनीय ह । प्रतीत होता 
है नारियां ओष्ठो की नैसर्गिक लालिमा के होते हुए भी इन्हे लाल रंग से रंगती रहती थीं । ५ शकुन्तला 
पार्वती, मालती आदि अनेक नारी पात्रों के ओष्ठ रागे का उल्लेख हम इन दोनों कवियों की कृतियों 
मे प्रा्तहोता है । 

प्रतीत होता है, पान चवाकर्‌ भी नारियां अपने अधरोष्ठ को अनुरंजित करती रहती थीं । 
भवभूति ने मुख मे पानं ६से भरे कपोलों वाली वेश्याओं का उल्लेख किया है जिनके लीलापूर्वक 
पान चवाने से अधर ओर ओष्ठ लाल हो गयेथे । ` 

जलक्तं अथवा अलता जिसे महावर या लाक्षारस ७ कहा गयां है, नारियां अपने चरणों को 
अत्यन्त कलात्मक रूप मे अलंकृत कंरती थीं । नारी पात्रों का चरणराग या रागरेखा विन्यास शगार 
प्रसाधन का महत्वपूर्ण अंगं था, जिसका कालिदास तथा भवभूति ८ ने अपनी कृतियो में सुन्दर 
निरूपण किया है । वकुलावलिका ने मालविका के चरणों को आलक्‌ तक से अलंकृत किया था । 


१. रघु. ७/२७, १६/५६, १६/१० कुमार्‌. १/४७, ५/५१, ७/२०, ५६, ८२ 
उ. मे. ३७, ऋतुं १/११, २/२. ` 

२. कुमार. १/४७, रघु. ७/८, कुमार. ७/५६ | 

३. कुमार. ५/५१ उ. मे. ३७, . ˆ -- 0 9 

४. उ. च. १/३८ इयमृतवर्तिनियनयोः ., :/- >. ; = 5 
उ. च. ३/२३ धवलबहलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि 








५. अभि. शा. ७/२३ यत्‌ ते. दृष्टमसंस्कारपाटलोष्टपुटं मुखम्‌ ५ 0 
कुमार. ३/३०, /११, ३४,७१८, विक्रमो, ४/१७, माल, ३/९ विम्बाधरा मक्रतकः। 
उ. च. ४/१६ के पूर्वं कौशल्यास्मराभि विवाह लक्ष्मी परिग्रहकमण्डनं । 
मा. मा. अंक ३ लवंगिका की उक्ते पृ. १४७ 1 


६. मा. मा. अंक ६/४ के वाद कलहंस “इमाः सविलास कवलितताम्बूलाभिपूरितकपोल 
मण्डलाभोगव्यक्तिकरस्खलितमधुरमंगोलोदभीतिवृद्ध'' पु. 2६७ ‰: ` 

७. माल. अंक ३/११, १२, 9३, पृ. २६२-३०३ कुमार ७/१६, ४।१६,०५/६द 
` अभि५.४/५ (लाक्षारस) विक्रमो. ४/१६, पू. मे.३६,.रघु. १८/४१. १६/२५ 


८. मा. मा ६/६ ट्यमवयवै पाण्डुक्षमरलंकृतंमण्डनौं कंलितेकैसुमो वलिवतर्लतां ; 
परिरोषिणी | 9. 





१८४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


नारी पात्र के श्रुगार प्रसाधन सम्बन्धी अन्य उपकरणों मे अगरु"१ अंगराग, २ गोरोचन उशीर 
कुंकुम, केशर, कस्तूरी, चन्दन, तेल आदि उल्लेखनीय है, जिनके ऋतु अनुसार लेपन से शरीर के 
सभी अंग शीतल या संतृप्त सुगन्धित आमाभय एवं अनुरनित हो जाते है । चन्दन ८ सामान्यतः 
` स्नियां शीतलता तथा सौन्दर्य लाभ हेतु हेमन्त ओर शिशिर ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं मे प्रयोग 
करती थी । | 
अगरागर का भी चन्दन के समान स्रियां शारीरिक सौन्दर्य एवं कान्ति लाभ हेतु प्रयोग करती 
कालिदास तथा भवभूति दोनों के दारा अपनी कृतियो मे चित्रित हुई है । कभी केशर या कस्तूरी मे 
बसा कर सुगन्धित कर लिया जाता था । कालिदास तथा भवभूति ने बाल्मीकि रामायण (किष्किन्धा 
२८/१२ स्फुरन्ती रावणस्याके वैदेहीव तपस्विनी) के आधार पर सीता के दिव्य अंगरागर का 
चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है । * जिससे श्रृगार प्रसाधन में इसकी महत्ता प्रकट होती है । 
नारी पात्रों दारा उशीर, ^ कर्पूर, कस्तूरी, कुकुम७, धूप, अगरु आदि उपकरमों का भी 
श्रुगार प्रसाधन में शरीर को सुगन्धित, शीतल या उष्ण बनाने के लिए प्रचुर प्रयोग किया जाता धा । 
आजकल के पाउडर के समान सुगन्धित द्रव्यो मेँ अनेक प्रकार के चूर्णो का भी शरीर के 
अंगो पर नारियां प्रयोग ८ करती थीं, जिनमे लोघ्र प्रसवरज £ अम्बुजरेणु, १० केसरचूर्णं ११, 


9 ऋतु. १/२, ४, ६, ८, २३/२०, ६/३२, कुमार. ५/८, ५५, ८/८३, रघु. १७/२४ 
मा. मा. अक ६ प्रतिहारी - एतच्चन्दनम्‌, पृ; २६७. 


२. रघु. १६८५८, १७/२४, १६/३७ कुमार. ७/३२, ७/६, ऋतु. ४/५ 
मा. मा. अंक ६ लवगिका - सखि, अयमंगराग । इमाः कुसुममाला पु. २६६ 


३. रघु. १४/१४ स्पुरतप्रभामण्डलमानसूर्य सा विभ्रती शाश्वतमंगरागम्‌ । 
४. उत्तर. ३/४३ पौलस्त्यस्य जटायुषा . . . सीतां ज्वलन्तीं वहन्‌ 
कुकुममय अंगरागविहीनसीता का सौन्दर्य उत्तर. ६/३७ 


५. अभि. अंक ३/७ पृ. ४६ 
६. मा. मा. ७/५ ऋतु ६/१४ रघु. ४५४. 


७. ऋतु. ५/६ कुकुमरागपिजर£ । 

८. ऋतु. ४/५, ५/५, ६/१५, पृ. मे. ३६ 

€. उ. मे. २, कुमार ७/६, 9७ (मूख को गौर वर्णं का करने के लिए प्रयोग) कुमार. 
७७/१४ 

१०. रघु. १३/६० (मुख को उज्वल बनाने हेतु) 

११. रघु. १६/२५ (केशो को सुगन्धित बनाने हेतु) 





नारी*पात्रों की वेशभूषा सौन्दयदि का अध्ययन / १८५ 


केतक9 रज आदि उल्लेखनीय है । कालिदास की अपेक्षा भवभूति ने नारीपात्रो के इन सुगन्धित 
चूर्णो का उल्लेख स्वल्प ही किया है । 

श्रुंगार प्रसाधन के उपकरणों मेँ शलाका (वर्ति?) दन्तपत्रिका (कघी) के अतिरिक्त दर्पण २ 
का भी अत्यन्त महत्व है । अपने मुख-श्रंगार के सौन्दर्य को अवलोकन करने के लिए नारियां 
अपरिहार्य प से दर्पण का प्रयोग करती थी,जिसमे उनका प्रसादित मुख प्रतिबिम्बित हो उठता था। 

समीक्षा - उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ज्ञात होता है, तत्कालीन समाज मे सौन्दर्य प्रतिष्टा 
की सहज प्रवृत्ति पुरुषों के साथ ही नारियों मे विशेष रूप से व्याप्त थी । कालिदास तथा भवभूति 
के नारी पात्र अपने को विभूषित करने के लिए प्रसाधन कला में परम प्रवीण परिलक्षित होते ह । 
रंग बिरगे सती, रेशमी तथा ऊनी उत्कृष्ट कोटि के कोमल हल्के तथा चिकने व्रं के अतिरिक्त अनेक 
रल, मणि, मोती, स्वर्ण, पुष्प आदि के बने आभूषणों ओर विविध प्रकार के प्रसाधनं (कुंकुम, केशर, - 
कस्तूरी, कुमुम, चन्दन, गोरोचन, अगरू, धूप, अंजन, आलक्तक आदि) से नारी पात्रों की साज- 
सञ्ञा दर्शनीय एवं मनोमोहकं ह्येती थी । 

कालिदास तथा भवभूति के सभी नारी पात्र मे मात्र शकुन्तला ही एक निसर्ग कन्या के खूप 
म प्रस्तुत हुई है, जिसका नाना प्रकार के नैसर्गिक उपकरणों पुष्पादि से उसकी प्रिय दो सखियां 
मंगलमय मण्डन ३ कार्य सम्पन्न करती है, जबकि मालविका, इरावती, उर्वशी, पार्वती, मालती आदि 
नायिका्ओं का रलाभरणमयं श्रृंगार प्रसाधन सेविकाएं करती दृष्टिगत होती है । ४ 

कालिदास के कतिपय नारी पात्रों का श्रृगार प्रसाधन स्वयं उनके प्रेमी नायक करते वर्णित 


9१. रघु. ४/५५ (केवड़ का पराग) 


२. कुमार. ७/२२, २६, २६, ३६, ८/११. 
रघु. १४/३७, १६/२८, ३० प्रेक्ष्यदर्पण तस्यमालनं . . . . . . . रघु. १७/२२ 


ऋतु. ४/१४ काचिद्धिभूषयति दर्पणसक्तहस्ता . . . . । 
पू. मे. ५८ कैलासस्य त्रिदर्शवनिता दर्पणस्यतिथिः स्याः । 
मा. मा. धके जक. पु. १८६. 


३. अभि. अंक ४ शकुन्तला - दुर्लभमिदानीं मे सखीमण्डनं भविष्यति । पृ. ४८५. 


४. कुमार. ७/२० तस्या सुजातोत्पलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिर्नयने निरीक्ष्य न चक्षुषोः कान्ति 
विशेष बुद्धया कालांजनं मंगलंमिल्युपात्तम्‌ । 


रघु. १८/२२, माल. अके ३, पृ. ३०३. 


१८६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


| 
*है, जबकि भवभूति का कोई भी नारी पात्र जपनी मर्यादा को समञ्मता हुआ इस रूप में चित्रित नहीं ु 
हे । दोनों महाकवियों के नारी पात्र उच्च स्तरीय सौन्दर्य की श्ंगारिक सुरुचि से सम्पन्न पाये जाते | 
है । 








षष्ट प्रिच्छेद्‌ 


नारीपात्रो का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 








षष्ठ परिच्छेद 
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कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रों का मनोवैज्ञानिकं ` 
 पुष्टभूमि पर तुलनात्मक अध्ययन 





हमरे धार्मिक, साहिल्यिक एवं दार्शनिक ग्रन्थ मे मनुस्तत्व.करा पर्याप्त विश्लेषण पाया जाता 

है । इस मन को अबोध ओर अदभुत गति युक्त संकल्प विकल्प से सम्पन्न, सांसारिक बन्धन - मोक्ष 
का कारण, १ कर्मो मे प्रवृत्ति - निवृत्तिमूलक कहा गया है । वस्तुतः मानवं मन्‌ के स्वरूप एवं इसकी 
प्रवृत्तियों को समज्ञना अत्यन्त कठिन कार्य है, तथोपि संस्कृत साहित्य में इसके स्वरूप एवं प्रवृत्तियों 
पर हमें पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है । इसके आलोकं मे यहां कालिदासं तथा भवभूति के नारी पात्रों 
का मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर तुलनातमक अध्ययन प्रस्तुत कियाजारहाहै। 

सामाजिक वाहय क्षत्र के संघर्षपूर्णं विविधं कठोर कर्मो मे निरत रहने से नारी की अपेक्षा 
पुरुष का मन अधिकंकटठोर तथा आद्यात सहिष्णु होता है, जबकि पुरुष की अपेक्षा नारी कामन ` 
सामान्यत अत्यन्त सुकुमार एं संवेदनशील रहता है । मानवीय मूलं अन्तः प्रवत्तियां - कामं, क्रोध 
संमोह, ईरप्या, असूया, देष, मात्सर्य, अलंकार उन्माद, स्वप्र, स्मृति, मूच्छ, परिकल्पना आदि पुरुषों 
के समान नारियों मे भी विद्यमान रहती है, जिनका सुन्दर उदघाटन कंवि एवं नाटककार अपनी 
कृतियों मे स्वाभाविकरूप से करते हुए यथार्थ. की इसी पृष्ठभूमि परे ठंञ्व॑लं आदर्श को प्रतिष्ठापित 
करते है । कालिदास तथा वभूति ने अपनी कृतियो मे अनेक नारी पात्रों की मानसिकं स्थितिं का 
मनोविज्ञान सम्मत सुन्दर चित्रण किया है जिसकी तुलनौलक विवेचना यहा प्सतुत्त की जाती है । 

काम - स्री पुरुष मं काम की प्रवृत्ति स्वाभाविक छूप से मूलतः.रजोगुण से सद्भूत २ होकर 
विद्यमान रहती ह जो शब्द (वाक्‌ ) रूप,रस, गन्धं, स्पर्श, विषय इद्धरियों से मन भें पंनेपती है तथा 
यथासमय अभीष्ट पात्र के प्रति प्रणय या पूर्वराग मे परिवर्तित हो जाती है । कालिदास तथा भवभूति 
के नारी पात्रों मे मन की यह पनपी हुई काम की प्रवृत्ति उपर्युकं विषयेन्दरियो के माध्यमं सै इनकी 
कृतियों मे अनेकं स्थलों पर अभिव्यक्त हुर्दहै । `. . "" 











न म्यः -क्रीमदूभगवदूगीता, मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः. । 
गीता - ३८/३७ काम एषः क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः 
गीता २/६२ ध्यायतो विषयान पुंसः, संगस्तेषूपजायते। ` 
। संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ।। 
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कालिदास की नायिकार्जो एवं नारी पात्रों का पूर्वराग १ अथवा मन का कामभाव सम्पर्क मे 
आये हुए नायक या प्रभावी व्यक्तित्व के धनी पुरुष के मनोहारी रूप, मधुर वचनो, पौरुषपूर्ण अदभुत 
कर्मों अनुकूल चेष्टा्जं आदि से मन के आकृष्ट होने पर सहज ही सामान्यतः उनकी सव्याज चेष्टार्ओं 
मे जभिव्यक्तिहो जाता है । यथा - दुष्यन्त के प्रभावी रूप, तेजपूर्ण व्यक्तित्व को देख कर मधुर वचनं 
को सुनकर शकुन्तला के मन का काम विकार या काम भाव आश्रम में परिवेश विरद्धः भाव इस 
प्रकार की चेष्टाओं से प्रकट होता है, जिन्हे वह स्वयं अनुभव करती मन ही मन कहती है - 
शकुन्तला - “किं नु खल्विमं प्रक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयाऽसि संवृता ?" 
(अभि. १/२२ के पश्चात्‌, पृ. ४२८) 
दुष्यन्त उसके व्यक्त मन के भाव को इन आंगिक चेष्टाओं मे समञ्चता हुआ कहता है - 
काव 7 (शि्याति कवा ग्द्ककोश्ि, | 
कर्णदादायकालिता कधि शक्के / 
दाक 7नििति श्रदन्न कमृकीना, 
श्विठगन्याकिफया 7 द्शिःल्य' ८ ८ (अधिः 2८२२्‌/ 
इसी प्रकार उर्वशी के मन के कामभाव को समञ्चता हुआ नायक पुरूरवा कहता है - 
कनीया शटीरव्य स्वक हव्य मवि / 
व्तकम्यक्ियालक्षयैनयव्लनिषकणितीटिव ८ ८ (किकरिगे 249८/ 
मालविका के मन की तृष्णा एवं नायक से मिलन की रागमय कामना उसके अभिनयपूर्ण 
गीत के माध्यम से व्यक्त हुई है -- 
दलयो 7... .... ए्टिकिणकुय एठ्प्फाम्‌ ८ (शालः २८४ 
परिलुप्त धैर्य शंकर की सस्पृह दृष्टि जब पार्वती के बिम्बाधर पर काम के सम्मोहन वाण के 
प्रभाव वश पड़ी तो पार्वती के मन का सोया सा कामभाव इस चेष्टा से जाग उठा - 
विद्व शनत रि शकम च्रद्काल्कदन्ककन्वैः / 
वाक्िता काठतरेण तच्छ कखेन एयव्तकिकोवननं / / (कः २८६ द/ 
नायिका की व्यक्तं शागीरिक अवस्था (अंगों का क्षीण होना, मुख का पीला होना आदि से 
भी उसकी अव्यक्त मानसी कामवृत्ति प्रकट हो जाती है । यथा -प्रियं. - सखि, शकुन्तले । अनुदिवसं 
खलु परिहीयसेऽगे8 । केवलं लवणूयमयी छाया त्वां न मुंचति । अभि. २/८ तथा इसके पूर्व । 
“श्रा कोक कगोल्मानन्ृटः . . . . खणलतः शशथकी ८ ८ “(भिः २८८ 
नारी पात्र मेँ विशेषत नायिका के मन का कामभाव कभी कभी उसकी अन्तरंग-अभिन्न 
सखियों के परस्पर हास परिहास से भी प्रकट हो जाती है । १ जैसे शकुन्तला क प्रिय सखियां प्रियेवदा 


9. शोध प्रभा, ६/३-४ अंक १६८२ द्रष्टव्य - “कालिदास के काव्य में नायिकागत पूर्वराग, 
डा. दादूराम शर्मा का शोध लेख पृ. १७५- १८४. 
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ओर अनसूया मे प्रियंवदा उसके मन मे छिपे कामभाव को परिहास पूर्वक प्रकट करती हुई कहती है- 

प्रियंवदा - अनसूये ! जानासि किं नि मित्तं शकुन्तला वन ज्योत्सूनामतिमात्रं पश्यति ? 

अनुसूया - नखलु विभावयामि । कथय । प्रियं. - यथावनज्योत्सूना अनुरूपेण पादपेन 
संगता, अपि नाम एवमहमाप्यात्नेऽनुरूपं वरं लभयेति । '' (अभि. १/२० के पूर्व, पृ. ४३६) 

इसी प्रकार अप्सराओं मे अत्यन्त अंतरंग चित्रलेखा उर्वशी की अपने उपकारी प्रिय पुरुरवा 
के प्रति अनुरक्त होने पर लताविटप मे काम भाववश सव्याज अपनी एकावली! वैजयन्तिका" 
उलज्ञाती हुई उसे टुडाने का अनुरोध करने पर परिहासपूर्वक कहती है - ` 

चित्र. आम टृ खलु लग्रा सा । अशक्यं मोचयितुम्‌ । (विक्रमो. अंक १/१८ के पूर्व, 
पु.३४८ ) 
` “मालविकाभ्रिमित्रम्‌'' मे मालविका से उसकी अन्तरंग सखी वकुलावलिका भी 
परिहासपूर्वक उसके आलकृतक रंजित सुन्दर चरण की प्रशंसा करती हुई नायिका की मनोगत 
कामभावना को व्यक्त करती है - वकुला. - “सखि अरुण शतपत्रमिव शौभते ते चरणम्‌ । सर्वथा 
भर्तुरगपरिवर्तनी भव । "' (माल. अंक ३/१३ के पश्चात्‌, पृ. २६२) 

पाणिग्रहण के अवसर पर पार्वती के श्रंगार प्रसाधन के समय महावर लगाते हुए उनकी सखी 
ने जो परिहास किया था, उसमें नायक के संयोग का मानसिक काम (संभोग) भाव अभिव्यक्त होता ` 
है । 

कभी कभी मन के काम भाव को ““अनिवर्चनीयाकामवृत्ति'" २ रूप मे भी नायिका अथवा 
नारी पात्र द्वारा प्रकट किया जाता है । बटूक वेशधारी शंकर से पार्वती कुछ इसी प्रकार अपनी मन 
की कामवृत्ति को प्रकट करती है । इन्दुमती का अज के प्रति अनिर्वचनीय मन का कामभाव कुष्ठ 
एसा ही व्यक्त किया गया है । ३. 

कालिदास के समान भवभूति ने भी नायिका अथवा नारी पात्रों के मन के कामं भाव को 
विविध रूप में प्रकट किया हे - 

मालती माधव के प्रभावी व्यक्तित्व को देख कर मन ही मन उस पर अनुरक्तं हो जाती है ४ 
तथा उसकी आन्तरिक काम भाव उसके भ्रू विलासयुक्त कटाक्षो मे प्रकर होता है । 


१. कुमार. ७/१६ पत्यु शिरश्चनद्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रजयित्वा चरणौकृताशीमल्यिन तां निर्वर्घनं जघान || 


२. कुमार. ५/८२ अलं विवादेन . . . . . . . ममात्र भावेकरसं मनः स्थितं न कामवृत्तर्वचनीय 
मीक्षते । | - 

३. रघु. ६/६६ तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यावर्ततान्योपगमात्‌ कुमारी । 
न हि प्रफुल्लंसहकारमेत्य वृक्षान्तरं काक्षति षट्पदाली । 
रघु. ६/७६, ८५. 

४. मा. मा. १/२६ सभ्रूविलासमथ . . . . . . .. मुक्तास्तदा स्मितसुधामधुरा कटाक्षा । 
मा. मा. १/३० यान्त्या मृहूर्वलितकन्धरमाननं . . . . . . . हदये कटाक्षाः । 
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मालती की शारीरिक अवस्था से» मन का कामभाव अभिव्यक्त ओ जाता है । इसे सम्यक्‌ 
रूप से समञ्जता हुआ नायक माधव से उसका मित्र मकरन्द मालती की कामप्रवृत्ति को मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठभूमि शारीरिक अवस्था के आधार पर व्यक्त करता है - 
“श्यक्कयवीः फएण्डुक्ाततलक्कत्मण्डनः 
कलित कदु कालेकान्त्ननि एदिश्ेणणी / 
कह्ति क करारोह्य र्याकिकाहग्र्मत्कक - 
शरिवदुदविन्णदशता क व्यनि श्रनर्ज्फ ८ ८ (शः ऋः &८९/ 
नायक के प्रति नायिका के काम भाव की क्रमिक परिपूर्णता कामन्दकी दारा भी हृदयंगम 
कर शुभाशसासहित इस प्रकार प्रकट हुई है - 
शर्व ठगकतद् नलो .ऽ न्न्य एतः 
ट्यय्निदत्य कथिठिकश्कदत्र कतक / 
कका कोऽ ययन दक्दत कक जड 
(विधाकेदगध्य गिल सकाऽ त कदन ८ ८ (शः 7 5^9.६/ 
नायिका की बलि देने वाले अधोरघण्ट के चंगुल से उपकारी नायक द्वारा ष्ुडाने पर उपकृत 
मालती की उक्ति से प्रणय एवं कामभाव ओर बढ़ गया है । 
जिस प्रकार शकुन्तला की काम संताप्तावस्था को भापते हुए उसकी प्रियसखी प्रियंवदा ने 
“अनुदिवसं खलु परिहीयसेऽगे । केवलं लावण्यमयी छाया त्वयां न मुंचति । "' 
कह कर्‌ नायिका का ध्यान आकृष्ट किया था, ठीक इसी प्रकार नायिका मालती की प्रिय 
सखी लवंगिका शारीरिक कामसंतप्तावस्था को समञ्जती हुई कहती है 
लवगिका - यस्य कारणात्‌ त्वमुत्छण्डितबंधनं ककेलि पल्लवमिव हृदयं धारयन्ती 
क्लाम्यन्नवमालिकाकुसुमानि सहा कुसुमायुधेन परिहीयसे, सोऽपि ज्ञापितो भगवता मन्मथेन 
सन्तापस्व दुश्सहत्वम्‌ । ** (मा. मा. अक २, पृ. ६५) 
नायक नायिका को एकान्त लाभ से काम से फलीभूत होने का अवसर देकर सखी लवंगिका 
मालती से परिहासपूर्वक इस तथ्य को व्यक्त करती है । मालती से परिहास में न केवल सखी लवंगिका 
अपितु मातृतुल्या परिव्राजिका कामन्दकी भी पुष्पावचय प्रसंग मेँ उसका प्रियदर्शन विषयक मानसिक 
काम भाव व्यक्त करती है 


9१. मालती - “प्रिय सखि । लवंगिके । एषेदानीं ते प्रियसख्यमाथा मरणे वर्तमाना अगर्भ 
` निर्गम निरन्तरोपारुढ विस्रम्भं सदृशं परिष्वज्याभ्यर्थयते । यदि ते ऽहमनुवर्तनीया ततो 
मां हृदयेन धारयन्तीसमग्र सौभाग्यलक्ष्मीपरिग्रहैकमंगलं माधवस्य श्रीमुखारविन्दमानन्दमृसणं 
प्रलोकय (इतिरौदिति) पृ. २७२ 
, + यथा तस्य . . . . . न शिथिली करोति, तथा कुरु । एवं ते सखी मालती 
सकामा भवति । अंक ६, पृ. २७४. 





। 
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व्खलयारि कदन 7 सछयत्यरगगः 
जगकानि कवरोद्म्णरलिरछ त्वेदकिन््द ८ 
गलवाति क के वथा लङ्ककेव्द्‌ 
कारि (निल्ठारि ल्य क्लशालोकनेन ८ ८ श्रा करः 2/८ 
लवंगिका १ परिहास मे मदयन्तिका के भी काम भाव को व्यक्त करती है, जिसमे अश्लीलता 
की ज्ललक मिलती हे जैसे कोई नीच नारी पात्र (दासी) भदूदा फएूहड़ मजाक करे । कहीं कहीं नायिका 
मन ही मन प्रतिकूल परिस्थितिवश कामवृत्ति की अनिर्वचनीयता हताश होकर अभिव्यक्त करती 
है । २ नायक से मिलने का सुसंयोग पाने ओर उसके पूष्ठने पर भी नायिका लञ्जावश अपनी 
अनिर्वचनीय कामवृत्ति को प्रकट भी नहीं कर पाती २ है तथा इस प्रेम प्रकरण मेँ नायक के प्रति 
अपनी पूर्व कथन पर अनभिज्ञता अभिव्यक्ति करती ५ है । मालती के अतिरिक्तं कहीं कहीं 
लवंगिका तता मदयन्तिका का भी मनोगत कामभाव व्यक्त हुआ है । ५ | 
यद्यपि कालिदास तथा भवभूति के अन्य नारी पात्रों के समान “महावीरचरित'” ६ तथा 
““उत्तररामचरितम्‌"" ७ की सीता अथवा अन्य किसी नारी पात्र का मनोगत काम भाव किसी स्थल 
सशक्त रूप से अभिव्यक्त नहीं हआ है, तथापि नायक विषयक काम गति को पुष्ट करने वाली 
श्रंगारिक पृष्ठभूमि पर इसकी हल्की ्ललक अवश्य प्राप्त होती है । 





9१. मा. मा. अंक ६, मालती-सखि, त्वयाऽपि गन्तव्यम्‌ । 
लवगिका - (विहस्य) साम्प्रतं खलु वयमत्रापसराम । मा. मा. अंक ७ 
“ सखि मदयन्तिके किं न वेति । पृ. ३३१ | 
मा. मा. ६/२० आमूलकण्टकितकोमलबाहुनाल . . . . . . दरदः सरस्या 
२. मा. मा. ४/७ के पश्चात्‌ मालती -महानुभाव लोचनान्दकर एतावद्‌ दृष्टहांऽसि । 
परिणतमिदानीं जीविततृष्णाया$ फलम्‌ । परिनिष्ठतौ दैवहतकस्य दारुणसमारम्भ 
परिणाम । पृ. १६१-६२. 
मा. मा. ८/५ के पूर्वं मालती - नाहं किमपि जानामि (इत्यधेक्ति लज्जां नाटयति पृ. ३४६) 
मा. मा. अकर, पर. १०६-११०, 
मा. मा. अक, पृ. १७३, | | 
महावीर चरितम्‌, प्रथम अंक (विश्वामित्र में राम से सीताके मिलन, तथा राम-विवाह 
प्रसंग मे) पु. १०-१२, | 
७. उत्तर. ३/२३ सीता की राम के प्रति सतृष्ण (सकाम) दृष्टि विलुलितमतिपूरैवष्पिमानन्द 
शोक प्रभवमवसुजन्ती तृष्णयोत्तानदीर्घा । स्नपयति हृदयेश स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवल बहल 
मुग्धा दुग्धकल्येव दृष्टि : । ॑ | 
उत्तर. ३/४२ राम के संस्पर्श से सीता के जागृत कामभाव के सम्बन्ध मे तमसा की 
उक्ति - सस्वेदरोमांचितकम्पितांगी जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा । श्रीमद्भगवद्गीता - 
३/३७ काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः । 
ग्रता २८९२ काकाद्‌ कनावते को कक छधोऽशरिगायते / 


€) ^€ ५ 
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क्रोध - मन के आन्तरिक काम जैसे अन्य भावों या विकारो के समान रजोगुण से उत्सन्न क्रोध 
भी खरी पुरुषों मे पाया जाता है, जिसकी समुत्पत्ति काम से विचारक न बताई है । कालिदास तथा 
भवभूति के नारी पात्रों मे समुद्भूत क्रोध का भी अत्यन्त स्वाभाविक तथा प्रभावी चित्रण प्राप्त होता 
हे । 
^“ अभिज्ञानशाकुन्तल'*° मे राजा दुष्यन्त वारा समस्त नारी जाति को छल एवं इ्ूठ जेसे 
दुर्गुण से लांक्षित करने पर तिरस्कृत शकुन्तला का स्वाभिमानिनी नारी सुलभ तेज जागृत हो उठा 
तथा अत्यन्त क्रोधपूर्वक उसने दुष्यन्त से कहा - इसमें कटु अपशब्द ““अनार्य'' जैसे सम्बोधन के 
साथ उसके क्रोध की स्वाभाविक अभिव्यक्ति - भौहो का अत्यन्त टेढ़ा तथा आंखो का लाल होना 
जैसी कम मार्मिक (प्रभावी) नही थी । 2 
शकुन्तला का यह स्वाभाविकं क्रोध प्रथम अंक ३ मे प्रियंवदा के असम्बद्धं विवाह की बात 
जैसे प्रलाप से समुत्पन्न कृत्रिम क्रोध के आगे बहुत भारी ओर हृदयावर्जक है । विक्रमोर्वशीयम्‌ 
(२/२० के पूर्व) उर्वशी की प्रणय लीला म लीन राजा को भूर्ज पत्र खोजते हुए पाकर देवी ओशीनरी 
वुपितहोकर निपुणिका के साथ चली जाती है । ४ 
मन्दाकिनी तर पर क्रीडारत विद्याधर कुमारी उदयवती को ध्यान से देखने पर भाव स्खलित 
होने से पुरुरवा के प्रति उर्वशी के क्रुद्ध होने का उल्लेख प्राप्त होता है.। इसी प्रकार 
मालविकाभ्रिमित्रम्‌£ मे मालविका से प्रणय लीलारत राजा को देख कर रानी इरावती का राजा 
अग्रिमित्र के प्रति स्वाभाविक क्रोध इसमें प्रकट हआ है कि वह रशना लेकर राजा की पिटाई भी 
। करना चाहती है तथा क्रोध म राजा को ““शठट'' अपशब्द से सम्बोधन भी करती है, किन्तु इस 
#  हताशपूर्ण क्रोध की परिणति शोक सन्ताप पूर्ण आंसुओं से होती है । 
भवभूति के किसी भी नारी पात्र का कालिदास की कृतियों मेँ उपर्युक्त नायिकाओं जैसा 
भीषण क्रोध दृष्टिगत नही होता है जिसमे नायक के प्रति उनके द्वारा अपश्वदों का प्रयोग हुआ हो । ` 
वहां वे शिष्टाचार एवं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है । 





१. अभि. ५/२२ के पश्चात्‌ शकुन्तला - अनार्य । आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि ? क 
इदानीमन्यो धर्मकचुकप्रवेशिनः तृणछत्रकूपोपमस्य तवानुकृति प्रतिपस्यते पृ. ५०६ 
२. अभि. ५/२३ मयूयेव विस्मरण्दारणचित्तवृत्तौ वृतं रहाः प्रणयमप्रतिपद्यमाने । 
भेदाद्‌ भ्रुवोः कुटिलयोरितलोहिताक्षया भ्रं शरासनभिवातिरुषा स्मरसय । | 
३. अभि. अंक 9 शकुन्तला (सरोषमिव) अनसूये गमिष्याम्यहम्‌ । 
इमामसम्बद्धप्रलापिनीं प्रियंवदामयय गौतम्यै निवेदयिष्यामि । पृ. ४४२. 
४. विक्रमो. अंक ४ (प्रवेशक) चित्रलेखा की उक्ति - तत्र खलु... . . . 
उदयवती नाम तेन राजर्षिणा निध्यातेति कुपिता उर्वशी । पृ. ३८७ 
विक्रमो. ४/१२ कुपिता न तु कोपकारणं . . . . . - नहिभावस्खलितान्यपेक्षते । 
५. माल. अंक ३/२० तथा इसके पूर्व इरावती (रुषा प्रस्थिता) शठ ! अविश्वसनीय हृदयोऽपि 
(इतिरसनामादाय राजनं ताडयितुमिच्छति) ३/२१ के पूर्वं तथा 
माल. ३/२१ इयमिरावती-वाष्पासारा हेमकाचीगुणेन . . . * चण्डी चण्डं हन्तुमन्यु 
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“मालती माधव" के षष्ठोक के १ प्रारम्भ मे कपालकुण्डला का क्रोध अपने गुरु अधौरघण्ट 


का मालती के निमित्त बध करने वाले माधव के प्रति असाधारण खूप मे व्यक्त होता है, जहां कठोर्‌ . 
शब्दो मे उससे सर्पिणी की भांति प्रतिशोध लेने की धमकी भी देती है । इसी प्रकार प्रकरण के अष्टम . 
अंक मे भी अपहरणं करने के पूरव मालती पर कपालकुण्डला अपना मनोगत भीषणं क्रोध व्यक्त ¦ 


करती हुई चिल्लाती है 
` “ऋ कफे ८7 / (सक्रोधम्‌) नन्वाक्रन्दः ऋ्रन्द./ ` 
वचेद्क्लगछक त... ;....-.-:. ग्या कव्व / श शः २/८ , 


किन्तु भवभूति के नारी पात्रों का अपनी सविया कै परति प्रकटं क्रोध आन्तरिकं ख्प'से १ 


अनिष्टकारी अथवा दवेषमूलक न होने के कारण कुठ कृत्रिम सा ञ्ञिडकी भरा प्रतीत होता है 1 सखी 


ल्वगिका के प्रति मदयन्तिका का कोप आन्तरिक यनिष्टकारी तथां देषमूलक न होने के कारण 


ञ्िडकने जैसा (कृत्रिम) सा दृष्टिगत होता है । २ 


सीता का स्वभाव या मनं कभी क्रोध को पनपने नहीं देता । ३ वे दुहस्वप्रावस्यामे भी अपने | 
प्रियतम राम या किसी परिजन पर कोप नहीं कर सकती ` । चित्रदर्शन नामकं प्रथम अके में उनकी । 


असामान्य अवस्था मे क्रोधन करने का स्वभाव स्वयं प्रकर कर दिया गया है । 


संमोह - सामान्यत मन मे क्रोध में संमोह की समुत्पत्ति होती है । कभी कभी यह संमोह अपनेः - 


` प्रियजनके प्रति आन्तरिक आकर्षण (राग) के कारण संताप विषाद आदि से भी समन्वित होता है । 


रुद्ध इरावती जो प्रणयापराधी अग्निमित्र को रसना से पीटना चाहती थी, संताप यो विषीद मे आंसू , 
बहाती ४ हुई अपने मन के तीव्र संमोह को प्रकट कर देती है ओर इसभाव को नायक से षिपा नहीं ` 


पाती । 


पुरुरवा के आकर्षणजन्य उर्वशीं « का संमोह भी कुष्ठ कम सन्तापमय नहीं है, जिसे वहं 9 


अपनीं सखी चित्रलेखा से अधिक शब्दों की अपेक्षा संक्षेप में सकैतितं करत्री है । पचम अंक में £ 
अपने पुत्र आयु को तापसी के साथ समागत देकर वह स्वयं को अवितष्ण कह कर्‌ भी.मन के संमोहं 
को नहीं छोड़ पाती तथा उसे व्यक्त भी कर देती ह । [व ५ 


१. मा. मा.६ अंक कला. (सक्रोधम) तवशयमनुभविष्यसि कपालकुण्डला कोपस्य फलम्‌ । 
| ६/१ शान्तिकुतस्तस्य भुजंगशच्रोर्यसिन्‌ निंबद्धानुशया सदैव । जागर्तिदंशायं निंशातिद्रष्रा 
कोरि विषोद्गार गृरुर्भुजगी ।। . . ` 
, मा. -मा १० अंक मदयन्तिका (सकोपमिव) अपेहि. । नासि तें वशंवदा † पुः ४५० 
.*३. उत्तर . १ अंक, सीता - भवतु तस्मे कोपिष्यामि, यदि तं प्क्षमाणा अलिन? प्रभविष्यामि । 
पृ. १७१ त 
४. माल. ३/२१ इयमिरावती - बाष्पासांरा ... „~... . .. मेघसजीवविन्ध्यम्‌ः । 

५. विक्रमो. १ अंक /१२ श्लोकं के पश्चात्‌ उर्वशी - नतु समंदु्छातः पीयते लोचनाभ्याम्‌ । 
पु. ३४५ 


६. विक्रमो. ५/१२ तथा इसके बाद . उर्वशी. - चिरस्यायां दृष्ट्वा नं शक्नोमि 


विस्रमष्टुम्‌ । अन्याभ्यं पुनरुपरोदुधुम्‌ । पृ. ४१६ 
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अपने पति दुष्यन्त से प्रतारित प्रत्याख्यात तथा दोषारोपित होने पर शकुन्तला का सहज 
क्रोध संमोह मे परिणत हो जाता है, जिसमे तीव्र मनोव्यथा एवं संताप विद्यमान है कि वह पटान्त से 
अपना मुख ठकं कर ° रो पड़ती ह । निष्टुरतापूर्वक शारंख-शारद्धुत के दारा छोडकर चल देने पर 
वह संमोवश ही विवश होकर उनके पीष्ठे चल देती है । २ हां, शकुन्तला के मनस्ताप से द्रवित गौतमी 
का वात्सल्य एवं करुणाजन्य संमोह भी द्रष्टव्य है । । 

भवभूति ने २ अपनी कृतिया मे नारी पात्रों के मनोगत संमोह का स्वाभाविक रूप से सशक्त 
चित्रण किया है जिसमें उत्तर रामचरित के तृतीय अक में सीता का सन्ताप पूर्ण संमोह उल्लेखनीय 
हे " जो मनोवैज्ञानिक रूप से उन्माद एवं प्रमाद मे परिणत हो जाता है । सीता का यह संमोह अपनी 
सन्तान (लव कुश) की अपेक्षा अपने प्रिय पति के प्रति अधिक तीव्रता से व्यक्त हुआ है । 

परित्राजिका होते हुए कामन्दकी के « मन का सांसारिक बन्धन स्वरूप संमोह नायक माधव 
के अतिरिक्त नायिका मालती के प्रति असाधारण रूप मेँ अनेक स्थलों पर स्वयं उसी के द्वारा व्यक्त 
किया गया है । जब एक परिव्रानिका के मनोगत संमोह की यह स्थिति है तो लवंगिका मदयन्तिका 
आदि सखियों के साथ नायिका मालती के मनोगत संमोह की प्रवलता का अनुमान सहज ही लगा 
सकते ह | 
ईर्ष्या-असूया 

मन के विविध विकारो के समान ई्प्या ओर असूया ९ भी समुद्भूत होते रहते हैँ । जव किसी 


१. अभि. अंक ५/२३ के पश्चात्‌ शकुन्तला - (पटान्तेन मुखमावृत्य रोदिति) 
८५/३० सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला वाहूतयेकष क्रद्दितुं च प्रवृत्ता । 

२. अभि. ५ अक शकुन्तला - कथमनेन कितवेन विप्रलब्धासि . युवमपि मां परित्यजथ ? 
(अनुप्रतिष्ठते) गौतमी (स्थित्वा) वत्स शार्गंरव । अनुगच्छतीयं खलु न करुण परिदेविनी 
शकुन्तला । प्रत्यादेशपरुषे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु ? पृ. ५०८ 

३. उत्तर. अंक ३/४० के पश्चात्‌ सीता - हा धिक्‌ , हा धिक्‌ । आर्य पुत्रस्पर्श- 
मोहितायाः प्रमादः खलु मे संवृत । वासन्ती - कष्टमुन्माद एव । 

उत्तर ३८४१ करपल्लव? पल्लव स तस्या सहसैव जडाञ्जडः परिभ्रष्टः । 
परिकपिनः प्रकम्पी करानमम स्विद्यतः स्विद्येन । | 
४. उत्तर. ३/२३ तथा इसके पूर्व सीता की उक्ति, पृ. ३१४ 
८. मा. मा. अंक ३/६ के पूर्व कामन्दकी - “अस्ति कथित एव मया माधवर्मिधानकुमारः 
यत्वमिव मामकीनस्य मनसो. दितीयवन्धनम्‌ । पृ. १३८ 


मा. मा. ३/१३ यदि तद्विषयो ऽनुरागवन्धः . . . . . . हृदयं दारूर्णयाविदीर्यति मे । 
मा. मा. ३/१४ अहो प्रमाद । “श्रकृतिललितमेतत्‌ . . . . . . चन्दरावत्रस? ११०/३, 
४, ९, ६ 


६. विक्रमो. अंक ३/१३ क पूर्व चित्रलेखा - साधु असूयापरांमुख मंत्रितं त्वया । पु. ३७६ 
मालविका क्रा असूया भाव माल. ४ अंक पृ. ३०६ (सासूयं परावर्तते) 
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की गुणवत्ता सम्पत्नता, सफलता आदि पर सहज देषमूलक जो सन्ताप मन अनुभव करता है उसे 
ईर्ष्या या दाह )डाह) कहा जाता.है जबकि असूया किसी के गुण को भी दोषारोपित कर खीञ्च रूप 
मे प्रकट होती है । ये मनोगत विकार स्री पुरुषों मे विशेषतः खण्डिता नायिकाओं मे प्रायः पाये 
जाते है । कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र भी इसके अपवाद नहीं ह क्योकि यथा स्थान इनमें 
इन विकारो की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप में पायी जाती है । 
| सखी चित्रलेखा सहित उर्वशी न जब विदूषक से राजा को दुर्लभ प्रणायिनी समागम का उपाय 
वताते हुए सुना तो वह ई्यायुक्त होकर कहती है - 
उर्वशी - का नु खलु धन्या सरी या ऽनेन प्रार्थ्यमानात्मानं कृतार्थयति ? (विक्रम. अंक २ 
पु. ३५७) | 

उर्वशी ओर चित्रलेखा ने जब काशिराजपुत्री ओशीनरी महारानी को समादर पूर्वक पुरुरवा 
ने आसन पर वैठाया तो उर्वशी को महारानी की अधिकारपूर्ण जजस्विता शची से कम नहीं लगी 
उर्वशी के इस मूल्यांकन को चित्रलेखा ने “असूयापरांमुखं'' बताया । | 

कनिष्ठा रानी इरावती १ राजा अग्निमित्रम को मालविका के प्रणय में मग्र पाकर ईर्ष्या - असूया 
भाव से आक्रोश पूर्वक कहती हे । 

भवभूति ने भी अपने नारी पात्रों का ईर्ष्या असूया मनोभाव स्वाभाविक रूप मे प्रकट किया 
हे । २ मालती के प्रति उसकी प्रिय सखी लवंगिका का दितीय अंक मे असूया भाव समन्वित संवाद 
द्रष्टव्य हे । इसी प्रकार अवलोकिता दारा२ नायिका मालती के नायक माधव से मिलन की आतुरता 
नायक के समक्ष प्रकट किये जाने पर मालती का कृत्रिम असूया भाव भी उल्लेखनीय है । 

किन्तु सीता या उनक॑। सखी वासन्ती जैसे नारी पात्रों में ईर्ष्या असूया की अभिव्यक्ति का 
अभाव पाया जाता हे | 

देष - मात्सर्य - देष - मात्सर्य मानवीय मन के सहज विकार है जो किसी भी अप्रिय जन के 
प्रति अशुभ अनिष्ट एवं हानिकारी भावों से परिपूर्ण रहते है । कालिदास तथा भवभूति के किन्हीं 
किन्हीं नारी पात्री मे देष - मात्सर्य जैसे मनोगत विकार भी दृष्टिगत होते हैँ । राजा अग्निमित्न को 
मालविका मे आसक्त ओर केलिक्रीडारत पाकर ई््या-असूयायुक्त कनिष्ठ रानी इरावती ने ज्येष्ठ 
महारानी धारिणी को इस तथ्य से अवगत कराया होगा जिससे मन में देष मात्सर्य भाव से क्रुद्ध होकर 
धारिणी देवी ने वकुलावलिका प्रियसखी सहित मालविका को अंधेरे सारमाण्डभूगृह मे बेडियों से पैर 
जकड़ते हए बन्दी बना दिया - यह सूचना चतुर्थ अंक में विदूषक द्वारा राजा को दी जाती है । 


१. मालविका. अंक ३ ““ इरावती - न खल्लिवमौ मालविकाचरणौ यौ ते हर्षदोहदं 
पूरयिष्यतः। पु. २६६. 

२. मा. मा. अंक २, लवगिका - (विहस्यया सूयमिव) त्वमपि स्वभावेनैव तसिन्नवसरे 
ऽ संगीतक नर्तिताऽसि । 

३. मा० मा० अंक ८ ५ के पूर्वं (मालती सासूयमिव तां) अवलोकिता (पश्यति) पृ. 
३४८ 

४. माल. अक ४ विदुषक - मालविका बकुलावलिका च पातालवासं निगडपदूमौ अदृष्टसूर्यपादं 
नागकन्यके इवानुभवतः । पृ. ३०१ 
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पतिव्रता होने के कारण देवी ओशीनरी अपने पति पुरुरवा पर अनुरक्त उर्वशी के प्रति ईर्ष्या 
मात्सर्य समन्वित कोई भी सौतिया डाह जैसा अगप्रीतिकर मनोभाव प्रकट नहीं करती है । ॑ 

अपने गुरु अधोरघण्ट का मालती को बचाने के लिए माधव द्वारा बध कर दिए जाने पर 
कपालकुण्डला १ क्रुद्ध होकर इन दोनों के प्रति देष मात्सर्य से कुठ भी अनिष्ट कर्म करने को तत्पर 
चित्रित है । इसी देषपूर्ण घृणित मनोभाव से प्रकरण के षष्टांक मे जो क्रुद्ध होकर उसके द्वारा माधव 
को धमकी दी गई है, अष्टम अंक मे मालती २ का श्री पर्वत पर अपहरण कर हत्या करने की क्रूर 
क्रिया कार्याचित करने की चेष्टा की गई है । 

इसी प्रकार “महावीरचरितम्‌'' मेर ताडका शूर्पणखा राम लक्ष्मण ओर सीता के प्रति देष 
मात्सर्य भाव पूर्ण प्रतीत होते है । 

अहकार - प्रायः पुरुषों एवं नारियों मं कुलीनता, ख्प-सौन्दर्य धन-सम्पत्ति, प्रभु आदि की 
मन मे जो असितापूर्ण मिथ्या भावना पनपी होती है इसे अभिमान अथवा अहंकार कहते हैँ । 
कालिदास तथा भवभूति के किसी किसी नारी पात्र मँ यह मनोगति भाव स्पष्ट ्ललकता दृ्टिगत होता 
हे । 


राजा दुष्यन्त द्वारा गौतमी की बात पर ध्यान न देकर नारी जाति को कपटपटु बताने पर 
. कुल रूप गर्विता शकुन्तला का नारी सुलभ अभिमान जागृत हो गया । परिणामतश्डसने रोष सहित 
टेढ़ी मौह ओर लाल नेत्र करते हृए राजा से कहा था 


अनार्य ! आलनो हृदयानुमानेन पश्यसि । क इदानीमन्यो धर्मकचुकप्रवेशिनः तृणच्छन्न 


कूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपस्ये । '' (अभि. ५/२२ के पश्चात्‌ पृ. ५०६) 

“मालविकाग्निमित्रम्‌'' के प्रथम अंक में * अपनी बात परिव्राजिका कौशिकी तथा गणदास 
दवारा राजा ओर विदूषक के समक्ष स्वीकार न किए जाने पर अपने रूप पद प्रतिष्ठा के अलंकार में 
महारानी धारिणी उस स्थान से मन में कुठ कहती हद्‌ चल देती हैँ । 

तृतीयांक मेँ ५ मदमत्त एवं सशंकित रानी इरावती खूपगर्विता होकर मालविका के सम्बन्ध 
मे निपुणिका सेसाभिमान कहती हैँ ६ । इसी प्रकार प्रसाधन कला में परमनिष्णात होने का अभिमान 


9. मालती. अंक ६ कपालकुण्डला - आ. पाप दुरात्न्‌ । मालती निमित्तं 
विनिपातितास्मदगुरो । ......-. . . कपालकुण्डला कोपस्य फलम्‌ । 
मा. मा. ६/१ शान्ति कुतस्तस्य . . . . . . विषोद्गार गुरुर्भजंमी । 

२. मा. मा. अंक ठ, पृ. ३५६ “कपालकुण्डला - आ पपे तिष्ठ । स क्रोधसहासम्‌) 

 नन्वाक्रन्द,आक्रन्द । "८/१ त्वद्वल्लभ. . . . . . . . - ननु मया कवलीकृतासि । 

३. महा. च. अंक २, ४, तथा ५ 

४. माल. अंक 9दैवी - (स्वागतम्‌) मूढे परित्राजिके । मां जाग्रतीमपि सुप्तामिव करोषि । 
(सासूयं परावर्तते) पृ. २७० 

५. माल. अंक ३ इरावती -अभूमिरियं मालविकायाः । कथमत्र तकयसि । पृ. २६१ 


६. माल. अकं ३ ““ बकुला. - उपदेशानुरूपौ चरणौ लंब्ध्वाऽध तावद्‌ गर्विता भविष्यामि । 


हन्त सिद्धौ मे दर्प । '* पृ. २६२ (माल. ३/१३ के पूर्व) 





नारी पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन / १६६ 
(दर्प) रूपगर्विता मालविका की अपेक्षा बकुलावलिका को कम नहीं है । “विक्रमोर्वशीयम्‌'" के 
चतुर्थक में उर्वशी के मनोगते रूप के दर्प ने उसे वुपित कर कुमारवन में प्रविष्ट होने के लिए प्रेरित 
कियाथा। | 
भवभूति ने मालती माधव के पचमांक के प्रारम्भ २ मे कपाल कुंडल की यौगिकी सिद्धि से 
समुदुभूत अहंकार का सुन्दर चित्रण किया है जिसमे आतश्लाघा संहित अपने योग बल के प्रभाव 
को वर्णित करती है, किन्तु नवम अंक मे सौदामिनी योगिनी रूप में मकरन्द को अपना परिचय देती 
हुई भी अहंकार को प्रकट नहीं करती हँ ।  ; त 
उन्माद - यह भी मन का विकार है, जिसके असामंजस्य के कारण बुद्धि भी सामान्य कार्य 
नहीं करती । अतः मन एवं बुद्धि की अस्त व्यस्त अवस्था से जब कोई नारी या पुरुष पागल जैसा 
असामान्य आचरण करने लगे तो इसे उन्मादःकहा जाता है । रस के संचारी भावों मे भी उन्माद की 
एक भाव स्थिति है, जब नायक या नायिका का मन या.चित्त ठिकाने नहीं रहता । | 
` कालिदास के नायको मे पुरुरवा ३ ओर दुष्यन्त * के विप्रलभजन्य उन्माद का सुन्दर चित्रण 
प्राप्त होता हे, जबकि नारी पात्रो मे कामदहन से पति के दारण शोक में संतप्त रति की उन्मत्तं अवस्था 
उल्लेखनीय है । भवभूति के नायको मे माधव ६ तथा राम के मन का उन्माद चित्रित हुआं है, जबकि 
नारी पात्रों मे अपनी प्रियसखी मालती को मारने के लिए कपाल कुण्डलां दारा अपहरणं किए जाने 
पर मदयन्तिका ओर लवंगिका ५ के दुश्छद उन्माद को प्रकट किया गया है | । 
“उत्तररामचरितम्‌” के तृतीय अंक प मे सीता के मनः का तीव्र उन्माद अनेक. स्थलों पर 
अभिव्यक्त हुआ है । वस्तुतः यह परित्यक्ता नारी की मनस्ताप तथा विप्रलम्भजन्य असामान्य अस्त 
व्यस्त अवस्था का ही सुन्दर एवं स्वाभाविक चित्रणहै । . _-.. : ` ` 
उद्वेग - जव मन में विद्यमान भय अकुलाहट, चिन्ता, आश्चर्य, घबराहट आदि भावों को एक ` 
साथ मिश्रित अभिव्यक्ति तीव्रतापूर्वक होती है तो उसे उद्वेग की संज्ञा दी जाती है । .उदेग मे आश्चर्य 
ओर व्याकुलता जैसे विकारो का सांकर्य सामान्यतः वेगपूर्वक प्रकटं होता है `। उद्वेग मेँ आश्चर्य 
ओर व्याकुलता. जैसे विकारो का : सांकर्यं सामान्यतः वेगपूर्वक प्रकटं होता है 1 यथा 


१. विक्रमो. ४/३ के पूर्व पृ. ३८ 
मा. मा. ५/२, ३, , 
विक्रमोः अंक ४/६ से २६ तक के समस्त संवाद । 
अभि. अंक ६/१०, ११, १३. ““ विदूषक - कथं गृहीतगंऽनेन पन्थः उुनमत्तानाम्‌ "" 
कुमार. ४/४ अथ सा पुनरेव विह्वला वसुधालिगनधूसरस्तनी । 
विललाप विकीर्ण मूर्धजा समुदश्छामिव कुर्वती स्थलीम्‌ । . ` 
मा. मां. अंक €/€ से २७ तक ` - 
मा. मा. अंक ८ लवंगिका की उक्ति पृ..३६३, उत्तररामचरितम्‌ - दृष्टव्य अंक ३ 
८. ` उत्तर. ३/४१ के पूर्वं - सीता - हा धिक्‌ `। आर्यपुत्रसपर्शमोहितायाः प्रमादः. खलु मे 
संवृतः । वासन्ती - कष्टमुनमाद एव । पृ. ३५२ ..‰ ,.- - ` 1 
उत्तर. ३/४४ कै पूर्व सीता - अहो, उन्मत्तिकासि संवृता । | 


+€ © «५ . 


>, 








२०० / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


मालविकाग्निमित्रम्‌ मे विदूषक द्वारा परि्राजिका कौशिकी वृत्तान्त (परिचय) पृष्ठे जाने पर वह अपने 
मन के उदेग को रोक नही १ सकी तथा अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक सुनने के लिए उसने विदूषक से 
कहा । इसी प्रकार कण्वाश्रम से विदा होने पर शकुन्तला के मन का उद्वेग २ उल्लेखनीय है जिसमें 
उसकी चिन्ता, भय, कातरता आदि तीव्रता से व्यक्त हृए है । सप्तम्‌ अंक में मारीचाश्रम की पहली 
तापसी सर्वदमन के हाथ में रक्षाकरण्डक न पाकर विस्मय, भय चिन्ता मिश्रित उद्वेग व्यक्त करती 


हे। । | 

भवभूति ने कालिदास की अपेक्षा नारी पात्रों के मनोगत उद्वेग को अधिक सशक्त के छ्पमें 
प्रकट किया है । “मालतीमाधव '' में अपनी प्रिय सखी मालती के भरण को समञ्चती हर्द कामन्दकी 
तथा मदयन्तिका के समक्ष अपने मन के उद्देग को प्रकट २ करती है, जिसमें विस्मय, व्याकुलता, 
निराशा की तीव्र अनुभूति हुई है । 

सीता के मन का उदेग अनेक स्थलों पर ““उत्तररामचरित'” के तृतीय अंक ४ में अभिव्यक्ति 
हुआ है । यथा - वासंती से राम के दारा लौट जाने की अनुमति लेने पर तमसा के सान्निध्य में सीता 
शोक, आश्चर्य, चिन्ता आदि मन के मिधित विकारो को तीव्रता से प्रकट करती हुई तमसा का 


अवलम्बन लेतीडेै । .. | 
स्वप्र- जव जागृत अवस्था मे मन किसी साक्षात्कार का, आत्मीय अथवा अभीष्ट प्रियजन का 


निरन्तर ध्यान ओर चिन्तन करता है तो सुषुप्तावस्था मेँ सामान्यतः स्वप्र मेँ भी वही प्रिय जन का 
साक्षात्कार स्री या पुरुष करते रहते है । कभी कभी तो दिन में जागृत अवस्था में भी अधिक चिन्तन ` 
या ध्यान से दिवास्वपन्‌ जसी स्थिति शकुन्तला जैसे नारी पात्र की दृष्टिगत होती है । 

कालिदास तथा भवभूति ने मनोविज्ञान के साहचर्य के सिद्धान्त (1.2, 07/45800181101)) 
को ध्यान मं रखते हए नारी पात्रों की स्वप्नावस्था को चित्रित किया है, क्योकि प्रायः नारियां या 
गायिकाएं अपने उन्ही प्रियतमो का स्वप्र सामान्यत देखा करती है, जिनका साहचर्य उन्होने अधिक 
पराप्त किया है अथवा जिनसे वे अधिक रागात्क भावपूर्ण सम्बन्ध रखें होती है । 


9१. माल. अंक ५. परिव्राजिका की उक्ति (सवैकलव्यम्‌), पृ. ३२७. 

२. अभि. ४/१६ के पूर्व शकुन्तला की उक्ति तथा कण्व? - वत्से विभवे कातरासि ? 
अभि. अंक ७, प्रथ. (विलोक्य सोदेगम) - अहो रक्षाकरण्डकमस्य मणिबन्धे न दुश्यते | 
पू. ५५१ 

३. मा. मा. अंक 9० लवगिका (सोदेगम) - हताश, वज्रमयहृदय, सर्वथा नृशीसमसि । 
(इति हृदयमाहत्य पतति) पृ. ४४५. ौ 

४. उत्तर. 9 अंक राम - अये सैवेयं रणरणकदायिनो चित्रदर्शनात्‌ विरहभावना देव्याः स्वप्रो- 
देगं करोति । पृ. १४४. 
उत्तर. ३ अंक/४५ श्लोक के पश्चात्‌ सीता - (सोद्धेगमोहं तमसामवलम्य) भगवति तमसे 
कथं गच्छत्येव आर्यपुत्र ? पृ. ३६७. + 

५. अभि. ४ अंक, प्रियंवदा - अनसूये पश्य तावत्‌ वामहस्तोपहितवदना आलिखितेव 
प्रियसखी । - | 
भर्तृगतया चिन्तया आत्मानमपि नैषा विभावयति, किं पुनरागन्तुकम्‌ 





करती थी कि रात्रि मे तीन प्रहर वीतने पर स्वप्नावस्था मे शिव का साहचर्य लाभ करती हुई सहसा 
जागकर हे नीलकण्ठ, तुम कहां जा रहे हो ? कहती हुईं जाग ° पडती थीं । यक्षिणी की इसी प्रकार 
की स्वप्रावस्था उल्लेखनीय २ है, जिसमें उसकी यक्ष के साथ संयोग स्थिति कही मेघ के गरजने से 
जागने के कारण समाप्त न होने की आशंका की गई है । यक्षिणी के स्वप्र देखने का २ अन्य स्थलों 
पर भी उल्लेख प्राप्त होता है । 


““साहचर्य के नियम” के अनुसार ही प्रस्तुत किया है । मालतीमाधव मे मदयन्तिका के * स्वप्न वर्णन 
करने पर्‌ लवगिका अपनी सखी मदयन्तिका से ुद्धरक्षिता का साक्ष्य देती हुई अश्लील सा परिहास 
करती पृष्ठती हैं कि क्या उसका अपने सहचर मकरन्द के साथ मयूरासन में स्वप्र उसके द्वारा नही 


देखा गया । 


है । '* सीता (उत्स्वप्रायते) हा आर्य पुत्र, सौम्य कुत्र असि ? "" 


का स्मरण अवश्य करता है । प्रिय आलीय जन के साथ साहचर्यपूर्ण पूर्वदृषट स्थलों या दृश्यो की 
भी मन मे स्मृति समायी रहती है जो मनोवैज्ञानिक ““साहचर्य नियम" के अनुसार वह स्मृति अपने ` 
प्रिय के साथ निवास किए या उन पूर्वं दृष्ट स्थलों, दृश्यो आदि को देखकर उद्बुद्ध हो उठती ह । 
कालिदास तथा भवभूति ने मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर इसी साहचर्य नियम को ध्यान में रख कर अपने 
नारी पात्रों की स्मृति को अपनी कृतियो मे यथास्थान वर्ण्य विषय विप्रलभ श्रंगार के साथ चित्रित 


नारी पात्रों का मनोवेज्ञानिकं अध्ययन / २०१ 


पार्वती भगवान शंकर को पति रूपमे वरण करने हेतु नका इतना अधिक ध्यान एवं चिन्तन 


भवभूति ने भी कालिदास क समान नारी पात्रों की स्वप्ावस्था को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर 


इसी प्रकार ““उत्तररामचरित'' मे सीता की उत्तूस्वप्रावस्था का स्वाभाविक चित्रण प्राप्त होता 


| (उत्तर.पृ. १४४ अक १) 
स्मृति - प्रत्येक स्री या पुरुष चेतन या अचेतन मन से अपने घनिष्ठं सहचर अथवा प्रियजन 





कियाहे। 


१५ 


क 


कुमार. ५/५७ त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यवुध्यत । 
क्र नीलकण्ठ व्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठार्पितबाहुबन्धना । 

उ. मे. ३४ तसिन्‌ काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्यात, 

अन्वास्येनां स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्व । 

माभूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्रलव्धे कथंचित्‌ , 

सद्य कण्ठच्युतभुजलताग्रनथिगाढोपगृढम्‌ । | 

उ. मे. २८ मत्संभोगः कथनुपनयेत स्वप्रजोऽ पीतिनिद्रामांकांक्षती नयनसलिलो । 
४८. . . दृष्ट स्वप्रे कितवरमयन्‌ कामपि त्वं मयेति । 

मा. मा. ७ अंक लवंगिका से मदयन्तिका का स्वप्र वर्णन - संकल्पचिन्तायां स्वप्नान्तरेषु । 
१,३९.५. 

बुद्धरक्षिता निरुपितमासनमयूरकं परिजनाद्‌ गोपनीयं भवति न वेति । पृ. ३३० 








२०२ / कालिदास टवं भवभूति के नारी पात्र 


उत्तरमेघ मे यक्षिणी अपने सहच प्रियतम यक्ष के पूर्व साहचर्य की स्मृति १ स्वयं मन में रखती 
हुई सारिका से भी स्मरण करने के सम्बन्ध मे पूष्ठती है । साथ ही प्रिय की स्मृति के कारण वीणा पर 
स्वयं दारा रचित मूर्च्छना को विमनस्कता के कारण विस्मृत कर वैठती है । २ 

“कुमारसंभवः ' मे कामदहन पर शोक संतत्त रति संयोगावस्था की पूर्व घटनाओं (स्मृतियो) 
को उस अवसर पर स्मरण कर्‌ अत्यधिक शोकाकुल हो जाती है । 3 

दुष्यन्त की स्मृतिजन्य चिन्ता मे लीन शकुन्तला को उसकी प्रिय सखियों ने उटज में होने पर 
भी हृदय से अनुपस्थित देखा, परिणामतः उसे दुर्वसा का दारुण शाप भोगना पड़ा । ५ पंचम अंक 
के प्रारम्भ मे विप्रलब्धा रानी हसपदिका राजा का स्मरण करती हुई संमीत शाला मेँ मार्मिक गीत गाती 
है, जिसमे उसे विस्मृत करने वाले राजा पर मधुपवृत्ति का तीखा उपालम्भ दिया गया है । ५ आगे 
शकुन्तला दुष्यन्त के समागम समय का स्मरण करती हुई दीघपिांग नाम मृगष्ठने की घटना का साक्ष्य 
रसतुत करती हुई राजा को भी स्मरण दिलाने का प्रयास करती है, किन्तु दुर्वासा शाप के कारण 
दुष्यन्त इस घटना का स्मरण नहीं कर सकता £ | 

भवभूति ने अपने नारीपात्रो क विप्रलम्भ श्रंगार की पृष्ठभूमि पर मनोगत स्मृति ७ का सुन्दर 
चित्रणं किया है । † 

उत्तररामचरित के चित्रदर्शन नामक प्रथम अक? मेँ सीता अपनी बनवासकालीन महत्वपूर्ण 
घटनाओं पर आधृत स्मृति को उद्बद्ध करती हुड उल्लिखित है । इसके पूर्व वे अपनी नन्द शवा 
ओर उसके परिवार का स्मरण करती हुई अष्टावक्र से उनकी कुशल ओर अपने वारे मे स्मरण करने 
के सम्बन्ध में पृषती हैँ । ° | | 


क 7 ~~~ 


- १. उः मे. २२ आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुला वा, 


मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां, 


` कच्चिद्‌ भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति । | 
10 भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती । 
३. कुमार ४/२६ तमवेक्ष्य रुरोद सा . . . . . - विवृत्त दार मिवोपजायते । 
४/२३ ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरमुत्ंगनिष्ण्णधन्वन । 
४. अभि. ४/१ विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा . . . . .. . प्रथमं कृतामिव । 


प्रिय. - ननु उटजसंनिहिता शकुन्तला । आत्गतमद्य पुनर्हदयेनासंनिहिता । पृ. ४७७ 
. . भर्तगतया चिन्तया आतानमपि नैषा विभावयति, किं | पृ. ४७ 
अभि. ५/१ अहिणव महु लोलुवो . . . . . . . विम्हरिओ सिणं कहं । । 


८. 
६. अभि. ५/२२ के पूर्व शकुन्तला . . . . , पृ. ५०६. 
७. उत्तर. १/२२ के पूर्व - “सीता एष जटासंयमनवृतान्तः"' पृ. ६२ 


१/२४ के पूर्व - सीता - स्मरति एतं प्रदेशंमार्य पुत्रः पृ. १०१ 
उत्तर . १/३१ के पूर्वं - सीता - अत्र किल आर्यपुत्रेण विस्रष्टामर्षधीरत्व रमक्तकष्ं 
विदितमासीत्‌ । पृ. १२१ 


८. उत्तर . अक १/६ के पूर्व सीता - अस्मान्‌ वा स्मरति पृ. ७० 








नारी पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन / २०३ 


तृतीय अंक के अनेक स्थलों पर सीता की मनोगत स्मृति उद्बुद्ध होने का कवि ने 
मनोवेज्ञानिक रूप मे उल्लेख १ किया है । 
चतुर्थ अक में अरुन्धती कौशल्या के वैधव्य तथा सीता के बनवास को देखे कर अयोध्या 
की पूर्वं सुखदस्मृति को जगाती हुई जनक को भी मनोवैज्ञानिक ठंग से पूर्व सुखद घटनाओं की स्मृति 
करने को उद्रेरित करती है 
ठ चात्‌ मख्य छ क शरद्य जनत्ते क लिक्ठाः 
सतावाविश्रत कापि दृषदि क न्दछिल्र्‌ / 
दिकं शकेऽरिक्रय छु विरूढा तव की, 
्रर्णा केतः कम दकम हि भवाति / / “ठक्तट 9२ 
मालती माधव के अनेक नारी पात्रों कामन्दकी, २ बुद्धरक्षिता, लवंगिका, म।लती * आदि 
की मनोवैज्ञानिक रूप मे स्मृति को उद्बुद्ध रूप में चित्रित किया गया है । 
मूर्च्छा - मन के साथ जबं इन्िरयो अतिशय शोक. या शरीरिक कष्ट से चेतनवत्‌ कार्य नहीं 
करतीं तो मन एवं इन्द्रियो की इस अचेतनावस्था को मूर्च्छा कहते हैँ जो निद्रा या स्वप्रावस्था से सर्वथा 
भिन्न होती है क्योकि निद्रा मे मन की चेतना समाप्त नहीं होती करुण रस में शोक तथा विप्रलम्भ 
श्रगार में स्थायीभाव रति जव शोक के रूप मे परिणत हो जाती है तो उन्माद आदि संचारी भावों के 
साथ मूर्च्छा मन इद्धियो को अचेतन सा बना देती है । 
कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रो की मूच्छवस्था का मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि पर चित्रण 
पाया जाता है । भगवान्‌ शंकर के भयंकर संरम्भ (क्रोध) से « कामदेव. के दग्ध हो जानै पर उसकी 
पली रति की इद्धियां संस्तम्भित होकर इस प्रकार की मूर्च्छा या मोह की स्थिति मे पहुंच ग्द किं उसे ` 
उस क्षण पति के शोक का ६ ही अनुभव नहीं हो सका । 
कामदहन की इस भयंकर दुश्चद घटना से मृच्छया मोह को न प्राप्त कर भयवशा पार्वती के 
तो नेत्र बन्द हो गये किन्तु रति के कोमल मन को इस दारुण शोक से एेसा प्रचण्ड आघात लगा कि 
१. उत्तर. अंक ३ सीता (स्मृतिमभिनीय सवैकलव्यम्‌) - हा धिक्‌ ! हा धिकः ! तान्येव 
चिरपरिचतानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन पुनरपि मां मन्दभागिनीमनुरुन्धयन्ति । पृ. २६८ 
उत्तर. ३/१७ के पूर्व सीता - भगवति तमसे । एतेन अपत्य संस्मरणेन उच्छ्वसित 
्रसुतस्तनौ तयोश्च पितु? संत्निधानेन क्षमात्र संसारिणी असि संवृता । पृ. ३०२ 
२. मा. मा. १०/१ चाटूनि चारु मधुराणि चं संस्मृतानि . . . . . | १०/२ वदन कमलकं 
शिशोः स्मरामि । 
१०/३, ४, ५, ६ आदि । 
३. मा. मा. अंक ७ बुद्धरक्षिता (लवगिका के प्रति) स्मरिष्यसि एतद्वचनम्‌ पृ. ३३५ 
४. मा. मा. अक ६/११ के पश्चात्‌ मालती - त्वयापि प्रिय सचि सर्वदा स्मर्तव्यासि । 
3.१.८१ 
५. कुमार. ३/७३ तीत्राभिषंगप्रभवेण वृत्ति मोहेन सस्तम्भयतेन्दियाणाम्‌ । 
अज्ञात भर्तृव्यसना मुहूर्तं कृतोपकारेव रतिर्बभूव । । 
६. कुमार. ४/१ अथ मोहपरायणा सती विवशाकामवधूर्विवोधिता । 
विधिना प्रतिपादयता नववैधव्यमसहूयवेदनम्‌ । । 








२०४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र | 


वह मूर्च्छा को प्राप्तं हो गई तथा (भाग्यवश) विधाता के दारा नववैधव्य के असह्य दुख का अनुभव 
कराने के लिए चेतना को प्राप्त हई । 
विक्रमोर्वशीयम्‌ के प्रथम अंक के१ प्रारम्भ में दानव दवारा अपहृत उर्वशी सहित चित्रलेखा 
को बन्धनमुक्त कराकर लौटने पर चित्रलेखा २ तो भयवश नेत्र बन्द किये थी, किन्तु उर्वशी की 
मू्छवस्था को पाकर पुरूरवा द्वारा उसे दाहिने हाथ से अवलम्ब दिये हुए था । उर्वशी की मूच्छवस्था 
के साथ ही मूर्च्छा शनै शनैः दूर होने का सुन्दर चित्रण हुआ है । २ 
कालिदास के विक्रमो. की उर्वशी की मूर्च्छा के पश्चात्‌ चैतन्य लाभ करने के समान भवभूति 
ने भी मालतीमाधव मे मृच्छग्रिस्त मालती के चैतन्य लाभ करने का सुन्दर चित्रण किया है - 
“वारि वितत्कतोत्राह शयु कयोर्‌, 
हदयगारि व निग्थ वश्ुणिन्छछते शित्‌ / 
त्द्क्दन च्छच्छ श्ल कितिजते 
-प्लिणतकिव रम्मे ऽदहन्छ श्रिया करकट ८८ 
(मा. मा. १०/१ तुलनीयविक्रमो. १/६) 
मालती की इस मूर्च्छित स्वरूप की मीमांसा लवंगिका ओर मदयन्तिका " उसकी प्रियसखियां 
भी करती हैँ वयोकि उनको उसकी मृत्यु की आशंका भी हो गई थी । ““उत्तर रामचरितम्‌"' के तृतीय 
अंक में ५ अनेक स्थलों पर सीता के साथ शोकाकुल वासन्ती कौशल्या की मूर्च्छा का चित्रण किया 
गया है । 
| विषम्‌ मनोरोग एवं दारुण सन्ताप के कारण अचेतन सी कोशल्या की मूर्च्छा का अरुन्धती 
भी ठीक उसी प्रकार उन्ही शब्दों मे उल्लेख करती है£ जिसप्रकार मालतीमाधव मेँ मालती की 


१. विक्रमो. अंक १/६ के पूर्वं - ततः प्रविशति रथारुढां राजासूतश्च । भयनिमीलिताक्षी 
चित्रलेखा दक्षिणहस्तावालम्बिता उर्वशी च । (पृ. ३४२) - 
२. विक्रमो. १/७ तथा इसके पूर्व चित्रलेखा - अहो कथमुच्छवसितमात्रसंभावित जीविता 
अद्याप्येषा संज्ञा न प्रतिपद्यते। प्र. ३४३, विक्रमो १/७ 
३. विक्रमो. १/६ राजा - प्रकृतिमापन्ने प्रियसखी । पश्य 
आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि्नेशस्यर्चिहुतमुत इवच्छित्नभूयिष्टधूमा । 
मोहेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा गंगारोधः पतनकुलषा गच्छतीव प्रसादम्‌ । । 
४. मा. मा. अक १० मद. लव. - भगवति परित्रायस्व । चिरनिरुद्धनिः श्वासनिश्चलमस्या 
हृदयम्‌ । हा अमात्य, हा प्रियसखि । युवां द्वावपि परस्परावसानस्य कारणं जातौ । पृ. 





४९८८ | 

५. उत्तर. ३/६ कै पूर्व सीता - (इति तमसामाश्लिस्य मूर्च्छति), पृ. २७४ ` 
उत्तर. ३/२६ मे वासन्ती के कथन के पश्चात्‌ - (इति मूर्च्छति) सीता कै साथ वासन्ती 
भी मूर्च्छित चित्रित है । पृ. ३२० 
उत्तर. ३/३८ के पश्चात्‌ - सीता - आर्यपुत्र . . . . दक्षिणो दशापरिणामः इतिमृच्छति) 
पु. ३४४ 

६. उत्तर. ४ अरुन्धती - हा कष्टम्‌ । चिरनिरुदाभिः श्वासनिष्ठुरं हृदयमस्या । 
तुलनीय - मा. मा. अंक १० (मदयन्तिका की उक्ति) पृ. ४५८८. 








नारी पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ८ २०५ 


अचेतनावस्था का मदयन्तिका ओर लवंगिका उल्लेख करती है । मृच्छग्रिस्त कौशल्या की चेतना 
राजर्षिं जनक के कमण्डलु जल के छिडकने से वापस आई । 9 

वस्तुतः कौशल्या की यह मूर्च्छा कचुकी के शब्दों मे विशिष्ट प्रकार का एक मनोरोग ही प्रतीत 
होता है जो उनको सीता के बनवास से समुन्न दारुण सन्ताप के कारण ही पनप गया था.। इस 
प्रचण्ड पीडाजन्य मूर्च्छा की परिणति दशरथके समान मरण मे भी प्राय होती है । २ 

परिकल्पना - (11\/001/11913) - मन का स्वभाव जहां संकल्प-विकल्प का है वहां बुद्धि से 
प्ररित किसी भी रागात्मक सांसारिक विषय के प्रति परिकल्पनाशील भी है । मन किसी भी तर्क या 
तथ्य पर पहुंचने के पूर्वं बुद्धि के माध्यम से परिकल्पना स्मृति साम्य आदि के आधार पर विविध 
प्रकार से करता है । वस्तुतश्मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर परिकलपना का क्षेत्र अत्यन्त प्रभावी तथा 
व्यापक हे । कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र भी पयप्ति परिकल्पना शील परिलक्षित होते है । 

भोली भाली सिद्धागनार्ओं दारा मन में काले मेघ को ऊपर देख कर पहाड़ की चोटी की 
पवन दवारा उड़ाने की परिकल्पना २ आकारसाम्य के आधार पर इन्दुमती स्वयंवर मे प्रतिहारी सुनन्दा 
दारा * प्रत्येक राजा की आकृति, राज्यसमृद्धि उसकी राजधानी का आकर्षणपूर्ण वर्णन साम्य के 
साथ स्मृति के आधार पर परिकल्पित करना, सीता के द्वारा अपने परित्याग के समय अपने पूर्व जनम 
के पापों के प्रभाव पूर्वं बनवास मे परित्यक्ता क्रुद्ध लक्ष्मी का सपली के रूप मे प्रतिशोध लेना जैसी 
परिकल्पना लोक ज्ञान के आधार पर्‌ की गई है । ^ 

“अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" के चतुर्थं अंक के विषकम्भक मे अनसूया £ दवारा शकुन्तला 
दुष्यन्त कै प्रणय के सम्बन्ध मे चिन्तापूर्ण अनेक संकल्प विकल्पों पर आघृत परिकल्पना की गई है । 


इसी प्रकार नलिनीपत्र मे छिपे चक्रवाक को न देखने पर चकवी के क्रन्दन को सुनकर शकुन्तला का ` 


अपने दुश्खद दाम्पत्य की परिकल्पना करना उल्लेखनीय है । 

इसी प्रकार भवभूति के वासन्ती ८, सीता, मालती £, कामन्दकी, प्रभृति१० नारीपात्र 
मनोवैज्ञानिक आधार पर पयति परिकल्पनाशील परिलक्षित होते हँ । 

समीक्षा - उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैँ कि कालिदास तथा भवभूति ने 


9. उत्तर. अंक ४/१५ के पूर्वं तथा पश्चात्‌ (कौशल्या - संज्ञा लब्धूवा) पृ. ४१२, ४१४. 
२. उत्तर. ४/१५ सुहदिव प्रकरयेय सुखप्रदः . . . . . . . - विशिमष्टि मनोरथम्‌ । । 
पू. मे. १४ अद्र; श्रंगं हरति पवनः किस्विदिल्युनुखीभिः, 
दृष्टोत्साहश्चकित चकितं मुग्धसिद्धांगनाभिः । 
४. दृष्टव्य - रघुवंश षष्ठ सर्ग इन्दुमती स्वयवर वर्णन सुनन्दा के द्वारा) 
५. रघु. १४/६२, ६३, उपस्थिता पूर्वमापस्य लक्ष्मीं . . . . . . सोढासि न त्वद्भवने वसन्ती । 
६. अभि. अंक ४ (विषकम्भक) अनसूया - ननु प्रभाता रजनी . . . . किं करणीयम्‌ ? 
षर. ४८१ 
७. अभि. ४/१६ तथा इसके पूर्वं शकुन्तला की उक्ति, पृ. ४६०. 
८. उत्तर. ३/२६ तथा इसके पूर्व वासन्ती, पृ. ३२०. 
६. उत्तर. दृषटव्य ३ अंक ३/३६ आदि | 
9०. मा. मा. अंक ३ लवंगिका की उक्ति, पृ. १४५-१५५, 
११. मा. मा. १/१७, २/१२, १३, १०/३, ४, ५ आदि 











२८६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर नारीपात्रो के मनोगत विकारो १ काम, क्रोध, संमोह, ईर्ष्या, 
असूया, देष-मात्सर्य, अंहकार उन्माद, उद्वेग, भय, हर्षं ? शोक, २ स्वप्र, स्मृति, मूर्च्छा, परिकल्पना 
आदि का यथार्थ चित्रण किया है । चिन्ता के कारण नारी पात्र की विमनस्कता, ४ दारुण शोक के 
कारण बुद्धि मन की विक्षिप्ता, « रक्षा , कठोरता, तथा चिडचिड़ापन कभी कभी आत्महत्या ६ जैसी 
मनः प्रवृत्ति, अपराध बोध से मन की कातरता, ५ विषम परिस्थिति मे मन का अन्तर्दन्द" मनोरोग 
का स्वरूप आदि की मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक अभिव्यक्ति इन कवियों के दारा की गई है । 
कहीं कहीं कालिदास की अपेक्षा भवभूति मनोवैज्ञानिक, पृष्ठभूमि पर इन मनोविकारों को अधिक 
सशक्त रूप में व्यक्त करने मे सफल हए ह । उदाहरणार्थ मालती का तीव्र मनोरोग किस प्रकार विष 
के समान फैल कर कितना घातक हो जाता है - | 
““मनोरोगस्तीव्रो विषमिव विसर्पत्यविरतं, प्रमाथी निर्धूमो ज्वलित विधुतई पावक इव । 
हित्ति प्रत्यंगं ज्वर इव गरीयानित इतौ, - 
न मां त्रातुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती । | (मा. मा . २/१) | 
` वस्तुत जीवन में तन की अपेक्षा मन का नीरोग रहना अत्यन्त आवश्यक है । जो नारी 
मनोरोग ग्रस्त है, उससे समस्त समाज एवं घर-परिवार भी प्रभावित होकर रुगणसा हो जाता है । 
शरीर से स्वस्थ होने पर भी सद्लक्षणों या सहिष्णुता, उदारता, सेवापरायणता, जैसे गुणों से 
गृहिणिर्यो यदि युक्त नहीं है तो एेसी मनोरोग से पीड़ित वामा युवतियां कालिदास के मतानुसार कुल 
के लिए आधिस्वरूपा हो जातीहै । अतः दोनो महाकवियो के नारीपात्रो का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से तुलनालक अध्ययन करने पर मानव जीवन मे उनके समस्त मनोविकार स्वाभाविक ही प्रतीत होते 


हे | 


9. विक्रमो. १/६ के पूर्व - नयननिमीलिताक्षी चित्रलेखा पृ. ३४२ - 
अभि. ५८/२७ के पूर्व - शारंगरव के क्रुद्ध होने पर शकुन्तला का भयभीत होकर कांपना 
(शकुन्तला भीता वेयते) पृ. ५०८ । उत्तर. ३/४२ सीता का कम्पन 
मा. मा. ६/१५ के पूर्वं (मालती कम्पमाना कामन्दकीमालिगति) पृ. २८६ 


२. मा. मा. अंक ६/११ के पश्चात्‌ पृ. २७६, मा. मा. ६/७ कामन्दकी का हर्ष, उत्तर. 
१/१८ के पश्चात्‌ (लक्ष्मण से सीता का परिहास) पृ. ६० 

३. मा. मा. ६/१२ के पश्चात्‌ पृ. २८३, ५/२५ कै पूर्वं मालती का शोकाकुल विलाप । 
पु. २३७ उत्तर. ४/१५ के पूर्व अरुन्धती का शोक, पृ. ४१२, ४/१२ कौशल्या का 
शोक, पृ. ४०८, उत्तर. ३/२० के पूर्वं सीता का शोक पृ. ३०८ 

४. उ. मे २६ अधिक्षामा . . अभि. ४/ विषकम्भक, पृ. ४७६. 

. उत्तर. ४/१५ कै पूर्व कौशल्या का चिड़चिड़ापन, र्खापन पृ. ४१२ 

६. . उत्तर. ३ अंक तमसा दारा दुश्छ संक्षोभ से सीता का गंगा में कूद कर आत्महत्या की 
सूचना देना, पृ. २५३. . 

७. उत्तर. ३/३६ सीता के अपराध बोध से मन की कातरता असिन्नेव लतागृहे . . 
कातर्यादरविन्दकुड्मल निभःमुग्धः प्रेणामांजर्लि 

८. कुमार. ५८/८५ पार्वती का ठिठकना (व रुकना न चलना), मा. मा. २/१ मालती का 
अरन्तदन्द । 





सप्रम परिच्छेद 
नारीजीवन के विविध कषत्रं का अध्ययन 
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. -सप्तम परिच्छेद 


कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र की जीवन के उन्य विदि _ ` 
कषेतो (आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक आदि) मे भूमिका 





दसत 1 ०. = ~ 


पूर्व अध्यायो मे यद्यपि कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रों कां सामाजिक एवं पौरिवोरिकं ` 
जीवन के साथ सस्कृतिक उत्कर्ष का तुलनालक अध्ययनं किया गया है, तथापिं जीर्न के अन्य 
विविध महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनका पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से अत्यन्त घनिष्ठ सापिक्ष सम्बन्ध 
है, के अनुसन्धानपूर्ण विवेचन का प्रयास इस.अध्याय मे किया जा रहा है जिनमें नारी पोगर के जीवन - 
की आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पेक्ष की सक्रिय भूमिका उल्लेखंनीय रहती 
ह|. ~ 
आर्थिक जीवन - नारी. पात्रों का आर्थिक जीवन भौतिक. परिस्थितियों से सम्बद्ध समाज 























सापेक्ष, आवश्यक आवश्यकताओं की सम्पूर्ति कर समृद्ध प्रतीत होता है । आर्थिक पक्ष से जुड़ी ~ ` 


हई प्राथमिक आवश्यतार्ओं मे जहां भोजन, वचर ओर आवास.कीसम्पूर्ति अपरिहार्यतः सरी पुरुष 
करते है, वहां समाज मे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन प्रभृति गौण आवश्यकताएं भी उपेकषित नही की ˆ: 


जाती ह । इनकी समपूर्तिहेतु ये विविध आर्थिक क्रियाएं (उद्योग धन्ध) करते है । कालिदास तथा -. ` 


भवभूति के नारी पात्रं के इस दृष्टिकोण पर आधृत आर्थिक पक्षका तुलनालक्‌ अध्ययन यहां किया 
जा रहा है । 

भोजन (खान-पान) - यद्यपि संस्कृति के रूपकों मृ रंगमंच पर भोजन (खान-पान) करने का 
अभिनय नाट्य शास्र मेँ वजित होने के कारण भोजन सम्बन्धी विविध पदार्थो धान्यादि का बहुत ॒. 
कम उल्लेख इनकी नाटूय कृतियो मे प्राप्त होते है तथापि यत्र तत्र बिखर सन्दर्भो के आधार पर चारी ˆ 
पात्रों की खान-पान की स्थिति से आर्थिक पक्ष पर पयप्त प्रकाश डाला जा सकतांः३ । 

कात्यायन के ““अभ्यवहारस्य. पंचविधित्वं भक्ष्य .भोज्यलेह्यचोष्य पानीयभेदैन'" .अं्थति 
पांच प्रकार के सम्पूर्णं खाद्य पदार्थ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य तथा पानीय विषयक वर्मीकरणको 
मान्यता देते हुए कालिदास ने भी “विक्रमोर्वशीयम्‌"* में एक स्थल पर “पंचविधस्याभ्थहारस्य'' 
का स्पष्ट उल्लेख किया है, इसमे प्रतीत होता है, तत्कालीन.समाज मे नारियों अपनी पाकशाला में 
पोच प्रकार के भोज्य पदार्थं तैयार कर उनका परिवार के.साथ स्वयं भी सेवन करती धीं । - . ` ` 





विक्रमो. अंक २ “तत्र पंचविधस्याभ्यहारस्योपनतसंभारस्य योजनां. परक्षमाणाभ्यां . 
शक्यमुत्कण्ठां विनोदयितुम्‌ । पृ. १७१ [र 





२१० / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


 . तत्तालीन नारी समाज में सामिष तथा निरामिष दोना प्रकार के भोजन का प्रचलन था । 
यद्यपि कालिदास तथा भवभूति ने प्रत्येक खाद्य एवं पेय पदार्थ का वर्णन नहीं किया तथापि इनके 
प्रसंगत यत्र-तत्र उल्लेख से यह स्पष्ट प्रतीत होताह कि ग्राम्य एवं नागरी नारयो इन पदार्थो मे विविध 
प्रकार के यय १, चावल, तिल आदि अनाज, दूध, दही, (नवनीत) ^ मधु,६ मांस, मिष्टान्न 
फल, इलायषी, लग, कालीमिर्च, नमक आदि मसाले, पान-सुपारी आदि का प्रयोग आवश्यक 
आवश्यकता समञ्च कर करती थीं । 
वनवासिनी तपस्विनी नारियां या कन्याएं सामान्यत वन्य मोटे हल्के धान्यो, नीवार 
श्यामाक (सावां), फल, -कन्दमूल का आहार मे प्रयोग करती थीं । कण्वाश्रम मे शकुन्तला तथा 
जनस्थान (दण्डकारण्य) जैसे वन में सीता के द्वारा इनके प्रयोग करने का उल्लेख प्रायः दोनों 
महाकवियों ने अपनी नाट्य कृतियो मे किया है । यथा ~ 
““प्रतिष्ठितनीवार हस्ताभि स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरभिनन्यमाना शकुन्तला तिष्ठति । 
५4 (अभि ४ अकष ६७) 
शमेष्यति मम शोक ...... त्वया रचितपूर्वम्‌ नीवारबलिम्‌ विलोकयतः (अभि. ५४/२१) 
,, नीवारजुष्टभागमस्माकमुपहरन्तिवति । (अभि. अक २, पृ. ३५) 
„, श्यामाक सूर्धिपरिवर्धितको जहाति, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते । (अभि. ४/१ ४) 
, करकमलवितीर्णैरम्बुनीवारशष्यै स्तरुशकुनिकुरंगान्‌ मैथिली यानपुष्यत्‌ । (उत्तर. 
३२३४)?!" | 
तपोवनं की ऋषिकार्ओं, मुनिकन्या्ओ आदि के भोजन की सामग्री में फलों का भी प्रमुख 


 स्थानया 


9. कुमार ७/१७ (यवप्रहोह8), ७/८२ (यवावतंसम्‌), रघु. ७/२७ प्रम्लानबीजांकुर रघु. 
१७/१२ दूर्वयवाकुर) 
२. ऋतु. ३/१, १०,, १६, ४/१, ८/१६, ५/१, १६ रघु. ४/३७, कुमार. ५/४७ 
३. अभि. ३ शकुन्तला - अन्यथा अवश्यं सिचतं मे तिलोदकम्‌, पृ. ४६ 
४. रघु. २/२३ दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीः 9, रघु. २/६३ न केवलानां पयेसां प्रसूतिमवे 
हिमां कामदुधा प्रसन्नाम्‌ । 
अभि. ६/२८ (दुग्धनिर्मित क्षीर = खीर) हसौ हि क्षीरमादत्ते 
रघु. १०/५१ पयः रुवम 
५. माल., ३ अंक नवनीतकल्पहृदय? आर्यपुत्र" पृ. ३०६. 
उत्तर. ३/२ ३ धवलवबहलमुग्धा दुग्ध कुल्येव, कुमार. ७/७२ गव्यम्‌, रघु १/५४ हैयंवगवीन 
ऋतु. ५/१०, कुमार. ८/७७, रघु. ६/३६ माल. अंक ३ पृ. ३०१. 
७. अभि. ६ अक (मत्समास) पृ. ६६ अक २ (शूल्यमांस भुना हुआ) पृ. २६, मधुपर्कं 
८. माल. (महस्यण्डिका) पृ. २६६, विक्रमो. अंक ३ (खण्ड मोदक), पृ. १६७. 
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नारी जीवन के विविध क्षेत्रों का अध्ययन / २१५१ 


किसी अभ्यागत अतिथि के स्वागत सत्कार में गृहिणियां फलों का उपयोग अनिवार्यतऽ किया 
करती थीं । कण्वाश्रम मे दुष्यन्त के पर्हुचने पर उसके आतिथ्य सत्कार के लिए अनसूया ने फल 
मिश्रित अर्ध्य १ कुटिया से लाने के लिए शकुन्तला को निर्दट किया था । फलों मे सहकार 
(आम)*, जामुन, द्राक्षा ४, खर्जूर ८, नारियल ६, बीजपूरक ७ (नीव्‌) आदि ठल्लेखनीय है जिनमें 
आम का वर्णन सर्वाधिक होने से प्रतीत होता है, आम का प्रयोग अधिक किया जाता होगा । 
भवभूति ने उत्तर रामचरित मे जन स्थान के व नौं मे कदली , (केला) का स्पष्ट उल्लेख किया 
है जो प्रतीत होता है, सीता को अत्यधिक रुचिकर लगते होगे । इसके अतिरिक्त वहां की 
निर्रिणियो के आस पास तरो पर उसे जामुन के £ कुजो का पके फलों की राशि से कालापन दृष्टिगत 
होने से पके जामुन फलो की सुलभता सूचित होती है । 
नारियों का मदिरापान - तत्कालीन समाज की आर्थिक समृद्धि तथा विलासिता का पूर्ण 
परिचय इस तथ्य से भी प्राप्त होता है कि दोनों महाकवियो ने अपनी कृतियों मे नारी पात्रों के मधुपान 
करने की प्रवृत्ति का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है । यथा - रानी इरावती के मदपान का चित्रण 
इरा. ““ चेटि निपुण के श्रुणोमि बहुशो मद किल स्रीजनस्य मण्डनमिति सत्य एष लोकवादः । "' 
मदेनक्लाभ्यमानमात्ानमार्यपुत्रस्य दश्नि हृदयं त्वरयति चरणौ पुनर्न मम प्रसरत । | '' १० चेटि । 
कामी पुरुषों के साथ विलासिनी नारियों का निशाकाल मे मद्यपान द्रष्टव्य है - 
ठग्रपिौिःश्वात किक्पितोत्यल कनो छ क्टनिप्रिकोथकर्‌ / 
निशा (एए वह क्णिभिष किक णिकिति कद वकीय / ८ ऋः 4/१, 


. अभि. १ अनसूया - हला शकुन्तले । गच्छोटजम्‌ फलमिश्रमर्धमुपहर । पृ. ४३८ 
२. ऋतु. ६/२८ (सहकार), माल. ४/१३ (सहकार), अभि. १ अंक, पृ. ४१४ 
अभि. ३ (सहकार) ४३७ अंक £ (चूतपादप) ६/२ कुमार ४/३२८ 
पू. मे. १८ छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननप्रैः । 
३. विक्रमो., अंक ४ (जम्बूविटपमध्यास्ते) पृ. २२० ४/२७ राजजम्बुद्रमस्य 
४. रघु. ४/६९ द्राक्षावलयभूमिषु 
५. रघु. ४/५७ खर्जूरी स्कन्धनद्धानां 
अभि. २ अंक विदू. - यथा कस्यापि पिण्डखजुरिरुदेजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत । 
४२३ 
६. दु ४/४२ नारिकेलासवं योधा$ शात्रवं च पपुर्यशा । । 
७. माल. अंक ३ तद्‌ वीजपूरकेण शुश्रूषितमिच्छामि, पृ. २६० 
३ "" ननु सन्निहितं बीजपूरकम्‌ । पृ. २६१ । 
उत्तर. ३/२१ एतत्तदेव कदलीवनमध्यवर्ती कान्तासखस्य शयनीयशिलातलंमे 
६. उत्तर. २/२ ०कदृहन्य।. ४९५६. फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुजस्खलनमुखरभूरि स्रोतसो 
निईरिण्यः। | 
१०. माल. अंक ३/१२ के पश्चात्‌ इरावती की उक्ति, पृ. २६०। 
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२१२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


रति प्रसंग में स्त्री पुरुष का एक साथ मद्यपान करने का उल्लेतर हुआ है - 
णर निककिदगद्ियनफ सकल रत दण्डनवर्तितक्‌ ८ (^ €> &/ 
गरन्यगलिटथका क्खीगन केव्यताकिदिमक्यदीष्नक / 
श्लुदाटकभिकाय श्करस्तकणावद्‌ ए्त्कन्किकक्‌ ८ / (कृकरः ०/५५९/ 

प्रमदा नारियों के मदपान करने से उनकी लाल आंखें घूमने लगती थीं तथा वाणी भी शब्द 


| शब्द पर स्खलित होने लगतीं थी - 


न्यनान्यलणा7रनि कययन्वदनारि व्लयन्यदे णद / 
भत्ति कयि काठक शरकदानकद्ुनाकिञम्कना ८ / (कृकरः /१२/ 
भवभूति ने भी मालतीमाधव मे एकं स्थल पर नारियों (योद्धाओं की प्रियतमाओं) के पीने 
से बची मदिरा को योद्धाओं द्वारा निशीथोत्सवे मे पीने का उल्लेखकिया है - 
““अदैवन्दुमयूखखण्डनिचितं पीतं निशीधोत्सवे ैर्लीलापरिरम्भदायिदयिता गण्डुषंमधु । '' 
(मा. मा. ८/१०) 
इस प्रकार नारी पात्रों के उत्तम खान पान के उल्लेख से तत्कालीन नारी समाज की आर्थिक 
सम्पन्नता का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । ॥ ¦ 
श्रम पूर्ण आर्थिक क्रियाए - (उद्योग-धन्धे) - आर्थिकं सम्पन्नता हेतु समाज मे पुरुषों के साथ 
ही नारियों की अनेक श्रमपूर्ण आर्थिक १ क्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती थीं । 
यद्यपि सम्पन्न वर्ग की नारिरयौ श्रमपूर्णं आजीविका सम्बन्धी कार्य (धन्धे) से वी हुई थी 
तथापि गृहिणियों के विविध उत्तरदायित्वपूर्णं कर्तव्यो का ये नित्य निर्वाह करती थीं । सामान्य वर्ग 
की नारियों श्रमपूर्ण कार्यो मे लगी रहती धी । कृषि सम्बन्धीकार्यो मे ये सहायिका होकर ईखरे धान 
आदि के खेतो की रखवाली भी किया करती थी । कालिदास ने एेसी श्रमपरायणा नारियों का 
उल्लेख किया है, जिनमें पुष्पलावी, शालिगोपी, उद्यानपालिका २, सौरभांडरक्षिका, * परिचारिका 
आदि इस क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती ह । ¢ 
वेश भूषा - तत्कालीन समाज मे नारिर्यो ऋतु अनुकूल ऊनी, रेशमी (क्षौम या कौषेय) तथा 
सूती विविध वर्णं के व्र धारण करती ६ थीं । कालिदास तथा भवभूति ने विविध प्रकार के 


१.. पू. मे. २६. . . छायादानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ । 
रघु. ४/२० इश्ुच्छायानिषादिन्यस्तस्य . . . . शालिगोप्यो जगुर्यशः । । 
माल. अंक ३, प्र. २६० ^” ततः प्रविशति उद्यानपालिका 
माल. अंक ४ पृ. ३१६ यत्सारभाण्डगृह व्यापारिता मालविका देव्या संदिष्टा 
माल. अंक ४, पृ. ३२१ वालिका आर्यपुत्रवचनमनुतिष्ठत्‌ 
रघु. १६/२३ इति कृतमार्गदर्शन - . . . परिनतांगनारतं . . . . 
मा. मा. अंक ३, पृ. १४५, अंक ६ दासी (प्रतिहारी = भूषणपटलकहस्ता), पृ. २६७ 
६. अभि. ४/५, विक्रमो. ४/७ (अंशुक) अंक ३, पृ. ३७४ नीलांशुक 
मा. मा. ६/५ (चीनांशुक) अंक ७ पष्ठ ३२६ (उत्तरीयांचल) 
मा. मा. ४/८ (उत्तरीय स्तनो से स्वलित), अंक ६, पृ. २६९८ (रक्तवर्णाशुक) 


+€ ०५ + ९) 


नारी जीवन के विविध क्षेत्रों का अध्ययन / २१३ 


कलालक, अवस्था, अभिरुचि, समय उत्सव) ऋतु आदि को दृष्टि मेँ रखकर नारी पात्रों के परिधानं 
के साथ ही उनके द्वारा प्रयुक्त स्वर्ण, रल, मणि मुक्ता, पुष्प आदि कै बहुमूल्य आभूषणं का भी 
५५- किया है १ जिनका तुलनातक विस्तृत विवेचन इस प्रबन्धं के पंचम परिच्छेद मे किया जा 
चुकाहे। 

नारीपात्रो की इस सुरुचिपूर्ण एवं समुन्नत वेश भूषा से तत्तालीन नारी समाज की आर्थिक 
सम्पन्नता का स्पष्ट परिचय प्राप्त होताहै । ॑ 

आवास - (गृह) - कालिदास तथा भवभूति ने अपने नारी पात्रों के आवास से सम्बन्धित 
कलालक २ भवना (प्रासाद, हर्म्य, सौध, सद्म आदि) से लेकर उटजो( पर्ण कुटीरो) तक का उल्लेख 
अपनी कृतियो मे किया है । उस समय के वास्तु शिल्पकारो दारा अनेक प्रकार के उक्कृष्ट तोरण, 
वलमी गवाक्ष युक्त कई मंजिल के भवनों का निर्माण होता था । नगरों मेँ वास्तु शिल्पियों के संघ" 
राज्य की ओर से निर्माण कार्य मे प्रवृत्त होते थे । ये आवास गृह विविध प्रकार के गृहोपकरणों 
(आसन्दिकार्ओ = आसन) पीठिका, पात्रों = कलश कुम्भ आदि से परिपूर्ण रहते थे । 

इस आवसीय व्यवस्था को दृष्टि मे रखते हए नारी पात्रों की सुरुचि एवं आर्थिक सम्पन्नता 
स्पष्ट ्ललकती है । 

कालिदास ने सामान्य लोकजीवन मे जहां नारी को श्रमपरायण चित्रित किया है, वहां 
भवभूति ने भी दैनिक गृहस्थ जीवन के चक्की से धान्य पीसने अथवा धान्य को मूसल से कूटने आदि 
विविध श्रमपूर्णं कार्यो मे नारी की महत्वपूर्णं भूमिका का स्पष्ट संकेत किया है । कण्वाश्रमं के फल ` 
फूल वाले पौधो को सीचने के श्रमपूर्णं कार्य मे जहां प्रियंवदा अनसूया के साथ शकुन्तला व्यस्त « ` 
चित्रित है, वहां ईख तथा धान के खेतों मे कार्य करने वाली श्रमिक स्रियो का भी उल्लेख ९ प्राप्त 
होता है । मूसल से धान्य कूटने ७ का कार्य सामान्यतध्ये ही करती होंगी । 


9. माल. ३/२१ (हेमकाची), ३/५ (पुष्पाकरण) विक्रमो. १/१७ के वाद 
(एकावली), ३/१५ (नूपुरशिजन) अभि. ६/११ अंगुलीयकम्‌ 
अभि. ४ पृ. ४८४ (अंगूटी), मा. मा. ५/१८ (जातरूप मणिसंयोग) 
उत्तर. १/१८ मा. मा. ६/१४ (ककण) ६/६ (अलंकृत मंडना मालती), ७/३ मणिनूपुर 
२. रघु. ३/9 ६ (सदम) ६/६, कुमार. ६/४८ (सदम), रघु. १६/२ सौध कुमार. ७/६३ 
(प्रासाद), मा. मा. । अक प्र. ७७ (भवन वातायन, अक ३, ५४६) मा. मा, अंक 
६/४ के पश्चात्‌ (जालमार्ग), ७/५ (प्रासाद), ८ अंकप-. ३६२ (गृहे-गृहे) 
३. रघु. १/५०, ५२, १४/८१, अभि. १ अक, पृ. १७, ५८, कुमार. ५/१७, रघु. १६/२ 
४. रघु. १६/३८ तां शिल्पिसंघाः प्रभुणा नियुक्तस्तथागता सम्भृतसाधनत्वात्‌ । 
५. अभि. अंक १/१५ के बाद राजा - अये । एतास्तपस्विकन्याः स्वप्रमाणानुरूपै४ 
सेचनघरटैर्बाल पादपेभ्य पयोदातुमित एवाभिवर्तन्ते । पु. ४३३. 
अभि. १/२२ के पश्चात्‌ राजा - नूनं सूयमम्प्यनेन कर्मणा परिश्रान्ता । पृ. ४३८. 
६. रघु. ४/२० इक्षुच्छायानिषादिन्यः . . . . . - - - शालिगेप्यो जगुर्यशः । | 
७. मा. मा. ६/५१ . . . मुसलैर्बत कुट्टनानि । 











० रकि 


| 





२१४ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


, समृद्ध परिवरो में आर्थिक रूप से अशक्त छियां आजीविकोपार्जन के लिए धात्री १ (धाय), 

पुष्पमाला २ गूथने, पान लगाने, परिचारिका २ दाई के सेवा कार्य भी किया करती थीं । 

अतएव उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कालिदास तथा भवभूति 
कालीन नारियों का खान पान (भोजन), वेशभूषा (वस्रालंकार), आवास (गृह) उच्चस्तरीय था तथा 
ट्‌नसे उनकी आर्थिक सम्पन्नता, परिष्कृत कलालक सौन्दर्य अभिरुचि एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष भी 
व्यक्त होता है । । ॑ 

आर्थिक जीवन को वैभव सम्पन्न बनाने मे गृहस्थ जीवन सम्बन्धी अनेक श्रमपूर्ण 
उत्तरदायित्वं तथा आजीविका सम्बन्धी कार्यो के निर्वाह करने में इन नारी पात्र की समाज मे अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है । खेत खलिहान, कुटियो से लेकर राज प्रासादो तक इन नारी पात्रों को 
आजीविका निर्वाह हेतु आर्थिक कार्यो मे तल्लीन हम देख सकते हे । 


राजकीय एवं राजनैतिक जीवन 

मानवीय जीवन विविध प्रकार की क्रियाओं के कारण बहुपक्षीय होता है जिसमें राजनीतिक 
गतिविधियाँ भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक जीवन से भी जुड हए परिलक्षित होते ह । 

नारी पान्रो के अन्तर्गत राजमहिषी, राजकन्या, के अतिरिक्त उसकी सखियो एवं सेविकार्ओं 
का न केवल राजकीय अन्तश्पुर मे अपितु समस्त बाह्य राज परिसर मे भी प्रभाव होता था । 
मंत्रिपरिषद्‌ राजनीतिक विषयो में यद्यपि विधि सम्मत सामयिक सदपरामर्श राजा को प्रदान करती 
धी, तथापि रानिर्योँ भी अनेक गम्भीर राजनैतिक विषयों पर सचिव जैसा परामर्श देकर राजा के 
निर्णय के प्रभावित क्रिया करती थीं । राजा अज के लिए अनेक रूपों मे इन्दुमती सचिव जैसी 
परामर्शदात्री भी धी । रानी कैकेयी ने « पजा दशरथ के राम के राज्याभिषेक सम्बन्धी निर्णय को 
राजनीति से प्रेरित होकर परिवर्तित करा दिया था । परिणामतः राम के स्थान पर भरत को राजपद 
ओर राम को चौदह वर्ष का बनवास मिला था | 

कभी-कभी राजमहिषी भी राजनीति अथवा जनमत से प्रेरित अपयशपूर्ण आलोचना की 
पात्र होकर विवश राजा दवारा परित्यक्ता बन जाती धीं । सती साध्वी होते हुए भी सीता को 
लोकनुरंजन के लिए लोकापवाद से विचलित होकर राम के द्वारा बनवास दे दिया गया । ६ 


मा. मा. अंक १/३३ के वाद पृ. ६५ (धात्रेयिका) 

पू. मे. २६ पुष्पलावीमुखानाम्‌, मा. मा. । अंक (कुसुमेषु व्यापारः) पृ. ६४ 

मा. मा. अंक 9 " अहं च भर्तुदारिकायाः प्रसादभूमि धात्रेयिका लवंगिका नाम , पृ.६५ 
रघु. ८/६७ गृहिणी सचिवः सखीमिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

रघु. १२/२ कैकेयी शंकयेवाह . . . . . . . । 

रघु. १२८४ तस्याभिषेकसंभारं कल्पितं क्रूरनिश्चया । 

दूषयामास कैकेयी शोकोषौ8 पार्धिवाश्रुमि8 । । 

रघु. १२/५८ सा किला श्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ . . . वितोरगौ । 

६. रघु. १४/३४, ३५, ३६,४० अवैमि चैनामनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे। 
उत्तर. १/२२ स्नेह दयांच सौट्यंच यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति मे व्यथा । 


^< ५८ ९+) .९) «0 





नारी जीवन के विविध क्षेत्रो का अध्ययन / २१५ 


राजा के कर्तव्य निर्वाह मं प्ररणा एवं सहायता देने वाली राजमहिषी न केवल अन्तः पुर में 
अपितु अन्यत्र व्रत एवं त्यागमय कार्यो मे राजा की सहयोगिनी होती थी । दिलीप के वशिष्टाश्रम 
जाने पर नन्दिनी की सेवामयी कठिन साधना म रानी सुदक्षिणा भी सहभागिनी बनी थी । 9 

राजमहिषी के वैयक्तिक सम्बन्धो एवं प्रभाव के कारण प्रतिवेशी राज्य के साथ सन्धि-विग्रह 
जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे । कभी-कभी राजनैतिक विषयो में रुचि लेकर रानिर्यो बन्दियों 
को विसुक्ति करा देती धी ओर उनके प्रभाव के कारण उनके भाईयों को (राजश्याला) को राष्रीय २ 
(उच्च पुलिस अधिकारी) दुर्गपाल आदि महत्वपूर्ण राजपदं पर नियुक्त कर लिया जाता था । बिजित 
अथवा अधीन राज्य पर भी प्राय राजमहिषी के भाई-भतीजे आदि सम्न्धी प्रतिष्ठापित हो जाते थे। 
मालविकाग्निमित्रम्‌ के पचम अंक के प्रवेशक मे चेटी समाहितिका दरा रानी धारिणी के मंगल गृहमे 
पड़ोसी विदर्भराज्य के अपने भाई वीरसेन २ के किसी राजनैतिक विषय से सम्बन्धी पत्र को लेखक 
से सुने जाने का उल्लेख हआ है । आगे उसके तथा मालविका के प्रभाव से विदर्भ नरेश को वशम 
कर यज्ञसेन तथा माधवसेन को बन्धनमुक्त * कराकर वरदा नदी को विदर्भ राज्य की दैराज्यीय. 
विभाजक रेखा मानकर क्रमश उत्तर दक्षिण राज्यो मे इन्हे प्रतिष्ठापित किया जाता है । माधवसेन 
की ही छोटी बहिन राजकुमारी मालविका थी जिसे परिव्राजिका ने प्रच्छन्नवेश मे कौशिकी ने विग्रह 
के साथ विदर्भ राज्य से सन्धि कराने हेतु विदिशा के राज प्रसाद में शुंगराज अग्निमित्र के समीप भेजा 
था । « 

राजनैतिक प्रभाव से राजकन्यां अथवा अमात्य पुत्रिय के वैवाहिक सम्बन्ध सुनिश्चित 
होते थे । अपने राजनीतिकं प्रभुत्व अथवा सम्बन्ध को किसी अन्य आसपास के राज्य से स्थापित 
करने के लिए एेसे विवाह सम्बन्ध सामान्यतः अधिक स्थायी ओर प्रभावी सिद्ध होते थे । शुग 
साम्राज्य के साथ स्थायी एवं प्रभावी राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से राजा अग्निमित्र 
के साथ विदर्भ राजपुत्री धारिणी तथा आगे राजकुमारी मालविका का वैवाहिक सम्बन्ध अधिक 
सहायक सिद्ध होता है । लेखक के मतानुसार इन्दुमती स्वयंवर भी राजनैतिक स्तर पर विदर्भ के 
साध अन्य राज्यों के साथ भावासक सम्बन्धो को सुदृढ करने का कालिदास का एक श्लाघनीय काव्य 


प्रयास है । 


„~ 
१. रघु. १/३५, २/१ जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌, २/२, ३, १६, २०, २१,.२४, ७०. 
२. अभि. अंक ६ (मिश्र विकम्भक) ६/१ के पूर्वापर (धीवर प्रसंग) पृ. ५१२. - ५१५ 
३. माल. अंक ५ (प्रवेशक) मंगलगृहे आसनस्था भूत्वा विदर्भविषयात्‌ भ्रात्रा वीरसेनं प्रेषित 
पनं लेखकर्वच्मानं श्रृणोति । पृ. ३२० 
४. माल. ५/१० के पूर्वं उमे - “विजयदण्डेविदर्भनाथं वशीकृत्य बन्धनामोचित कुमारो 
माधवसेनो नाम तस्येयं कनीयसी भगिनी मालविका नाम । पृ. ३२६ 
राजा - यज्ञसेनश्यालमुरीकृत्य मोच्यन्तां सरवे बन्धनस्था । पृ. ३३२ 
५. माल. अंक ५, राजा - तत्र भवतार्यज्ञसेन माधवसेनयो्दैराज्यमिदानीमवस्थापयितु 
कामोऽसि । - ५/१३ तौ पृथग्वरदाकूलेशिष्टमुत्तरदक्षिणे नक्न्दिवं विभज्योमौ शीतोष्ण- 
किरणाविव । । पृ. ३२६. . 
# महाकवि कालिदास, डा० कैलाशनाथ द्विवेदी, पृ. ३४ 














२१६ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


भवभूति ने भी नारी पात्रों (विशेषतः मालती जेसी अमात्यपुत्री) के वैवाहिक ° संबन्ध में 
पद्मावती नरेश के राजनैतिक हस्तक्षेप का समुल्लेख किया है । वस्तुतः पूदुमावती के मत्री भूरिवसु 
अपनी कन्या मालती का विवाह विदर्भपति के मत्री देवरात के पुत्र माधव जिस पर उनकी 
कन्याअनुरक्त थी, से करना चाहते थे किन्तु राजा ने धर्मशास्रीय नियमों की अवहेलना कर मालती 
का विवाह अपने नर्मसचिव नन्दन के साथ करने के लिए राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए 
हस्तक्षेप किया । “मालतीमाधव'' के दवितीय ` अक के प्रवेशक में यह तथ्य चेरियों द्वारा व्यक्त 
होता है, जिसमें इस राजनैतिक हस्तक्षेप को आगे कामन्दकी की कूटनीति से अप्रभावी होने की 
सम्भावना प्रकट की गई की है । 

राजनैतिक दृष्टि से सार्वजनिक राजकीय समारोहं (राज्याभिषेक, विजयोत्सव) आदि में 
राजपरिवार के साथ, राजमहिषी, राजपुत्री, मत्रिपुत्री अपनी सखियों सहित भाग लेती ही थी, 
सामाजिक ऋतूत्सवों, मदन महोत्सव, कोमुदी महोत्सव, होलोत्सव, आदि मे वैयक्तिक रूप से राजा 
के साथ रानियां भी प्राय भाग लिया करती थीं । > राजपरिवार मे अपनी सन्तानो के सामयिक 
शैशव संस्कारों को सम्पन्न करने के लिए राजकीय व्यवस्था के अनुसार समारोह समायोजित होते 
थे, जिसके सम्बन्ध मेँ तमसा द्वारा निर्वासिनी सीता की अपनी आशंका एवं चिन्ता प्रकट की गई है । 

तत्कालीन राजा्ओं के राजनैतिक दृष्टि से निकले सैन्य अभियानं £ मे भी नारियों (रनिवास 
के अतिरिक्त अगरक्षिकाएं (यवनी) , परिचारिकाएं, वेश्याएं आदि) का भी समावेश सामान्यतः 
दृष्टिगत होता है । सैन्य अभियान के सात ही राजा का स्वागत या विदा मे भावपूर्ण अभिनन्दन भी 
कुमारियों पौरांगननार्ओ^ (वालाओं एवं वृद्धाओं) दारा सम्पन्न होता था । 


+ विश्वभारतीपत्रिका शान्ति निकेतन अंक १६/१, १६६७ द्रटव्य - “कालिदास दवारा 
वर्णित इन्दुमती स्वयंवर डा. कैलाशनाथ दिवेदी का शोध. लेख 
१. मा. मा. अक २ (प्रवेशक) - चेरी - (दितीया) - प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराज 
इति । अत आमरणं खलु मालत्या हृदयशल्यं माधवानुरागइति तकयामि । पृ. ८६ 
२. मा. मा. अंक २ (प्रवेशक) प्रथमा - अपि नाम भगवत्यत्रं किमपि भगवतीत्वं दर्शयिष्यति। 
च, 9 
३. अभि. ६/२० पीतं मया सदयमेवं रतोत्सवेषु, ६/२३ के बाद कंचुकी - देवेन प्रतिषिदव 
वसन्तोत्सवे त्वं चूतकलिका भगंमारंभसे, पृ. 
माल. ३/१ ६ (दोहदोत्सव), ३/६ के पूर्व (दोलाधिरोहण), पृ. २८६ 
मा. मा. १८१६ के पश्चात्‌ अवलोकिता - प्रवृत्तमदनमहोत्सवं मदनोद्यानं । पृ. ४२ 
मा. मा. १/२० के पश्चात्‌ ““वारांगनाप्रवर्तितमहोत्सव कामदेवोद्यानं यात्रा . . पृ. ३० 
४. उत्तर. अंक ३ तमसा - वत्से समाश्वसिहि आयुष्मतोः कुशलवयोर्वर्षिग्रन्थि मंगलं 
सम्पादयितुं भागीरथी पदातिकयोऽ गच्छाम? । "' पृ. १६० , 
८. रघु. ४/६१ यवनी मुखपदमानां सेहे मधुमदं न स । 
रघु. ५८/४६ रामापरित्राण विहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार । 
६. रघु. ४/२७ अवाकिरन्‌ वयोवृद्धास्तं लान पौरयोषितः । 





नारी जीवन के विविध क्षेत्रों का अध्ययन /' २१७ 

सम्पूर्ण राजपरिवार मे अनेक मनोविनोद के साधन(नर्तकियो के नृत्य गीत वाद्य आदि) सुलभ 
होते हुए भी राजा अपनी व्यक्तिगत एेकान्तिक मनोरंजन अपनी प्रिय राजमहिषी अथवा अनेक 
प्रियाओं के साथ प्रमदवंन में दोलाधिरोहण, दीर्घिका (वाप) या नदियों मे जडक्रीडा आदि द्वारा भी 
किया करता था “मालविकाग्निमित्रम्‌”" मे अपरिमित द्वारा अपनी प्रियं रानियो इरावती ओर धारिणी 
के साथ प्रमदवन में दोलाधिरोहण द्वारा श्रंगार विलासपूर्णं मनोरंजन का सुन्दर चित्रणं हुआ है जिसमे 
दोला (सूले) से फिसल कर गिर जाने के कारण १ ज्येष्ठ रानी धारिणी के पैर ठीकं न होने की सुचना 
स्वयं मालविका द्वारा दी जाती ह । र 

आतप से सन्तप्त कुश का अपनी अन्तध्पुर की रानियां के.साथ सरयु मे जलक्रीडा करने का 
सुन्दर वर्णन कालिदास ने रघुवंश के सोलहवेर सर्ग मे किया है, जिनके सोपानों से.उत्रने पर केयूरो 
के परस्पर रगड़ने, नृपुरो के शब्यायमान होने, काजल एवं सुगन्धित अंगरागो के जल मे घुलने 
शिरीषपुष्पावंतसो के धारा मे बहने, मीक्तिकारो के टूटने आदि का सुन्दरे चित्रण प्राप्त होता है । 

सैन्य राजा के मृगया-विहार हेतु वन मे निकलने पर अंगंरक्षिकाएं सश्च यवनिर्याँ २ जैसे 
नारी पात्र भी राजा का अनुसरणःकरती थीं तथा विषमआपोत स्थिति,मे सुरक्षा सम्बन्धी अपने 
कर्तव्यम ये धनुषवाण लिए सावधान एवं तत्पर भरी रहती थी ।. “अभिज्ञान शाकुन्तल" के द्वितीय 
तथा षष्ठ अंक मे इन सशत्र यवनी अगरक्षिकाओं.का उल्लेख हुआहैः। ४... `` 

वेत्रवती जैसी प्रतिहारी, चतुरिका, मधुरिका जैसी अन्तध्पुर की चेरियां , प्रभृति नारीपात्नो 
की भी निरन्तर रानियों एवं राजा से सम्पर्क रहने के.कारण अप्रत्यक्षुरूप से इनके राजनीतिक जीवन 
को प्रभावित कटने मे महत्वपूर्णं भूमिका रहती.थी । भवभूति के “मालतीमाधव प्रकरण ५ मे 


. १. माल.अंकक ३/५ कै पश्चात्‌ मालविका  आदिष्टसि देव्या - मालविके, गौतम चापलाद्‌ 
दोलापरिभ्र्टयाः सरुजा मम धरणी । पु. २८६ 


२. रघु. १६/४४ अधोर्मिलोलोन्मदराजहसे . तेधोलतापुष्पवहे. संरय्‌वाः 4 


विहर्तुमिच्छा वनितासखस्य तस्याम्भति ग्रीपमसुखे. बभूवः ।६। ` . “` 
` रधुः १६/५६ सा अन्योन्यकेयूर विधटूटिनीभिः सनृपुरक्षोभपदाभिरासीत्‌ 
` ` सरिदगनाभिः । । | 
रघु. १६/५६ पेश्यार्वरोधैह . . . . गलितांगरागै पुष्पत्यनेकं सरयुप्रवाह । . 
. रघु. १६/५६ विलुप्तभन्तंः. पुरसुन्दरीणां यदसनें. . . . .... . ,१६/६१ अमी शिरीष 
श्रसवायतंसाः प्रभसिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । ~ˆ `, ` ¦> 


` रधु. १६/६२. ६३, ६४, ६५, ६६, ६६`। 
३. अभि. २/१ के पूर्व विदुषकः - एष वांणासनहस्तीभिर्यवेनीभिर्वनपुष्पमाला 
: परिवृतः इत एवागच्छति वयस्यः । पृ. ४७७ | 
४. अभि. अंक ६/२६ के पश्चात्‌ यवनी - भर्तः ! एतद्‌ हस्तोचापसहितं शरासनम्‌ । प 


यविनीभिर्वनपुष्यमाला धारिणीभिः 





५ ५३७ ६ 
५. मा. मा. २/६ के पूर्व प्रस्तावना खल्वेषा कपटनाटकस्य, पृ. १०७ 
मा. मा. २/७ गुणापेक्षं शून्यं , ,,,२......... भवाप्रन्दन इतिः । ` 


` ब्रष्टव्य प्रवेशकः {द्वितीय अक), पृ. ८७ अपि नामं भगेवेत्यत्र किमपि भगवतीत्वं 
दर्शयिष्यति? " 





1 





२१८ ८ कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


मदयन्तिका, लवगिका, सौदामिनी, अवलोकिता, बुद्धरक्षिता प्रभृति नारी पात्रों के साथ कामन्दकी 
की कूटनीति पूर्णं गतिविधियों पद्मावती नरेश के राजनीतिक हस्तक्षेपपूर्ण निर्णय (मालती के साथ 
नन्दन के विवाह कराने ) को अप्रभावी करने मे अल्यन्त सफल सिद्ध हुई । 
उप्यक्त अनेक पक्षीय राजकीय जीवन मे नारी पात्रों (राजमहिषियों, राजपुत्रियो, 
राजसेविकार्जो आदि) के घनिष्ठ सम्पकं से प्रभावित राजा के माध्यम से राजनैतिक जीवन भी पयत 
प्रभावित प्रतीत होता है । यह ` भी कहा जा सकता है राजा के राजनैतिक परिवेश अथवा 
समसामयिक राजनैतिक दशाओं से राजा का अन्तः पुर (समस्त निवास) भी पयत प्रभावित होता 
होगा । तत्कालीन अन्तश्पुरो की हंसपदिका, वसुमती, इरावती जैसी नारियों मेँ न केवल राजा के 
एकनिष्ठ प्रणय सिद्धि की प्रतिस्पर्धलमक राजनीति व्याप्त थी वरन्‌ राजा के रूप मे राज्य की एकमात्र 
प्रभुसत्ता को अपनी मुट्ठी मे रख कर्‌ परोक्ष रूप मे राजनैतिक क्षत्र की एकच्छत्र स्वामिनी वनने की 
उत्कट लालसा व्याप्त रहती धी । | 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के कतिपय अन्य पक्ष 
यद्यपि प्रस्तुत प्रवन्ध कै दितीय परिच्छेदो मे कालिदास तथा भवभूति के नारी पाचनो के 
सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की गतिविधियों तथा तृतीय से पंचम अध्यायो मे सांस्कृतिक जीवि 
का तुलनात्मक विवेचन किया गया है तथापि यहां नारीपात्रो के कतिपय अन्य महत्वपूर्ण पक्षों पर 
विचार किया जा रहा है । कालिदास १ ओर भवभूति २ दोनों महाकवियों ने नारी पात्रों कै 
वहुआयामी सर्वागजीवन के विविध पक्षो को अपनी कृतियो में सर्वथा उजागर किया है | शकुन्तला, 
मालविका के साथ ही मालती जैसी निसर्गतः सुकुमार सुन्दर कन्याओं की रचना समाज कै लिए 
लालनीय प्रतीत होती है न कि विनाश करने योग्य । 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विविध पक्षो ने नारी पात्रं की कन्या, युवती, वधू 
माता (श्वश्रू), भगिनी आदि रपो मे महत्वपूर्ण भूमिका अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यो के 
दारा सम्पन्न होती थी । अपने अप्रतिम प्रकृति प्रेम के अन्तर्गत जहां लता वृक्ष, फल, फूल के प्रति 
अनन्य आकर्षण इनमे परिलक्षित होता २ है , वहां पशु पक्षियों से लेकर सामान्य मानव के प्रति इनमे 
निश्चल मातृत्वपूर्ण प्रेम एवं वात्सल्यभाव ४ विद्यमान है । कालिदास की शकुन्तला तथा भवभूति 
की सीता जैसे नारीपात्रों की इस दृष्ट से पूर्ण समानता स्वभावगत पाई जाती है । 
-----------------------~-----~-- 12 ठः 


२. मा. मा. ६/८१ निर्माणमेव हि तदा तव लालनीयं, मा पूतनात्वमुपगाः शिवतातिरेव । 
नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा, मूर्धिन स्थितिर्न मुसलैर्वत कुहुनानि । । 
३. अभि. ४/६ पातुं न प्रथमं व्यवसयति जलं . . . . ४/१२ के बाद (लताभगिनीवनज्योत्सूना) 
४/१४ यस्य त्वया व्रणविरोपणमिंगुदीनां . . . पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते । 
४. उत्तर. ३/६ सीतादेव्या स्वकरकलितै शल्लकीपल्लवाग्रैरग्रे लोल करिकरभको य पुर 
पोषितो ऽभूत । 
उत्तर. ३/१६ के वाद सीता को उक्ति. पृ. २६८ (वात्सल्य) 


उत्तर. ३/२० स्मरति गिरिमयूर . . . . ३८२५ करकमलवितीर्णरम्बु नीवारशष्यैसूतरु 
शकुनिकुरगान्‌ मैथिली यानपुष्यत्‌ । . । 





नारी जीवनके विविध केतनं का अध्ययन ८ २१६ 


इसी प्रकार कालिदास की वयोवृद्धा तापसीतुल्य नारियों मे गौतमी, १: कौशिकी आदिं की 
भवभूति की कामन्दकी, अरुन्धती, कौशल्या आदि से क्षमा, दया; ममता, वात्सल्य आद्रि नारी सुलभ 
गुणों मे पूर्णं समानता पाई जाती,.है.। ह र, : 

कालिदास की कृतियों मे भवभूति की अपेक्षा नारी समाज में भोगःविलास के सांधन के रूप 
मे अधिक चित्रित पाई जाती है ।. उद्दाम संभोग शगार की पृष्ठभूमि मेँ जितना कालिद्रास्न ने अपने 
नारी पात्रों (मालविका, उर्वशी, शकुन्तला आदि) को आलम्बन या उदूदीपन विभावो मे उत्तेजक 
रूप मे उभारा है, उतना भवभूति ने नही, तथापि सम्पन्न समाज के भोग विलास की सामान्य-परवृत्ति 
को चित्रित करने के लिए भवभूति ने यत्र-तत्र वेश्यादि २ वारी पात्रों को नाटक मे सूच्य रूप में प्रयुक्त 
किया ह । इस सम्बन्ध मे श्री द्विजेन्द्र लाल राय की २ वह अवधारणा तथ्यपूर्णं तथा समीचीन प्रतीत 
होती है ि छ 
. -. “अभिज्ञान शाकुन्तल ”' मे नारी केवल उपभोग की सामग्री है, परन्तु उत्तररामच्ररितु मे नारी 
पूजनीय है । इन दोनों नाटको मे पग-पग पर नारी जाति की इसु विभिन्न. पदवी को देष सकते है | 
यह जो आचार-व्यवहार का वैषम्य बतलाया. गया है वह सामयिक आचार.क़ पार्थक्य नं होकर 
दोनों कवियों कीं रुचि का ही परिचायक हों संकता है, किन्तु कवि चाहे जितना बड़ा हो वह समय 
क बहुत ऊपर नहीं जा सकता । ”३ ` 

भवभूति * की अपेक्षा कालिदास अपनी नायिकार्जो के वासनामुक्तं पावन प्रेम को प्रारम्भमं 
चित्रित कटने में कम सफल हो सके है । उदाहरणार्थ “अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌"" के तृतीय अंक मे 
तापसी शकुन्तला की कामंपरवश स्वच्छन्द, निर्लज्ज तथा कानोच्छवसित्‌ प्रभ व्यापार देखते ह जबकि 
भवभूति के मर्यादित पावने प्रेमं की परिकल्पना अत्यन्त ऊँची है! जिसे उन्होने मालती, सीता जैसे 


१, अभि. ३/२१ के बाद (गौतमी का .शकुन्तला के शरीर वृतान्त: जानने के लिए.आना। 
पृ. ४७३ 
८५/२७ के पूर्वं गौतमी (प्रत्यादेशपर्षे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु?. (माल, ५/१० ` 
के पूर्वं कोशिकी) । 
उत्तर . ४/११ (अरुन्धती, ४/१६ (कौशल्या), मा. . मा. - ३/१. १०/१८ आदि 
(कामन्दकी) पृ. ३२७. .. : 
२. मा. मा. ८/१० अद्यैवेन्दुमयूखखण्डनिचितं पीतं निशीथोत्सवे,; +. गण्डषशेषं मधु । 
मा. मा..७/५ प्रासादानामुपरि .- . , . -माल्यामोदीः मृहुख्परचितस्फ़ीत्र कर्पूरवासो वातो 
यूनामभिमतबधूसं निधानं व्यनक्ति । 
३.; कालिद्रास ओर भवभूति,. (अनु. रूपनारायण पाण्डय); वम्बई, १६५६; पृ.१६० - 
४. मा. मा. २/२ ज्वलतु. गगने, रात्रौ रात्रावखण्डकलः. शी 4: . 
. दहतु मदनः किं वा मृत्योः परेण विधास्यत्‌. । 2 
मम तु दयितः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया ० 
कुलेमलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ । । व 
मा. मा. २/३ निकामं क्षामांगी मनः कम्पयति च । २/४, ५ 








२२० ८ कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


नारी पात्रों मे साकार किया है । 9 

कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र स्मृतियों द्वारा अननुमोदित अथवा तत्कालीन 
अनुमोदित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं से पूर्णतः प्रभावित प्रतीत होते है । कहीं कहीं इन 
नारी पात्रों की इन परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों मे समानता पायी जाती है तो कीं असमानता । 

दोनों महाकवियों के नारी पात्रों मे विविध लौकिक धर्मो को कुशलता पूर्वक सम्पन्न करने मे 

सामान्य व्यावहारिकता की कोई कमी नहीं है । अपने गृह, परिवार, परिजन, परिवेश के प्रति सभी 
दायित्वों को निर्वाह करने मे ये कभी पीष्े नही रहते । चाहे अपनी सियो से परस्पर सरस हास 
परिहाससहित सुख दु का एकान्त वार्तालाप हो, परिजन या परिवारीजन माता पिता या पति पुत्र 
के संस्कारो के प्रति दैनिक कर्तव्य की वात हो, अपने सम्बन्धी जनों के कुशल क्षेम की चर्चा हो, ये 
नारी पात्र शील एवं सौजन्यपूर्णं व्यवहारिकता से समन्वित दृष्टिगत होते है । प्रियंवदा, २ 
शकुन्तला, २ लवंगिका, * मालती, “ सीता, ६ वासन्ती, ७ आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण इन दोनों 
कवियों के नारी पात्रों मे प्रस्तुत किये जा सकते ह । 

प्रतीत होता है, इन नारी पात्रों का अपनी सखियों से निश्छल, निस्वार्थ तथा पक्षपात रहित 
प्रम व्यवहार होता था । प्रियंवदा, अनसुया का शकुन्तला के साथ तथा लवंगिका, मदयन्तिका का 


१. उत्तर. १/३८ इयं गेहे लक्ष्मीरियमृतवर्तिर्नयनयो४ . . . . . परमसष्टयस्तु विरह । 
उत्तर. २/२८ यस्यां ते दिवसास्तया सह मया नीताः पुनः स्वे गृहे . . . . . +न 


३/१३ तटस्थं नैराश्यादपि . . . . द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमसििन्‌ क्षण इव । 
२. अभि. १/१६, १/२० के पूर्व प्रियंवदा, अभि. ४/१ के पूर्व तथा पश्चात्‌ प्रियंवदा 
३/१० के पूर्व प्रियंवदा । 


३. अभि. ४/१८, १६, ७/२५ के पूर्व शकुन्तला - अथ कथमार्यपुत्रेण स्मृतो दुश्भागी 
अय जन ? पृ। ५५४ 
४. मा. मा. २/६ के पश्चात्‌ लवंगिका - अस््येतद्यत्ररेन््रवचनानुरोधेन जनोऽमाल्यं 
जुगुप्सते । प. १०८, ३/८ के पश्चात्‌ लवंगिका पृ. १३७ 
८. मा. मा. २/२, २/७ के पूर्वं (कथमुपहारीकृताऽसि राज्ञस्तेन), पृ. १०८ 
२/६ के पश्चात्‌ मालती की उक्ति, पृ. ११६, ६/६ तथा इसके पश्चात्‌ की उक्ति प 
३८४ 
६. उत्तर. १ अंक सीता - अपि कुशलं मे सकलगुरुजनस्य आ्ययाश्चशान्तायाः पृ. १५४ 
सीता - नमो रघुकुल देवताभ्य नमः आर्य पुत्रचरण कमलेभ्यः, पृ. १७३ 
७. उत्तर. ३/२१ एतत्तदेव कदलीवनमध्यवर्ती ... .सीता ततो हरिणकैर्नविमुच्यते स्म 
३/२६ त्वं जीवितं त्वमपि मे हृदयं दवितीयं, त्वं कौमुदी नयनोरमृतं त्वमंगे । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव-शान्तमथव किमिहोत्तरेण | । 


नारी जीवन के विविध क्षेत्रों का अध्ययन / २२१ 


अपनी प्रिय सखी मालती के साय निस्वरर्थ , निष्कपट एवं पक्षपात रहित प्रेम व्यवहारं दोनों कवियों 
के इन रूपकं मे सर्वत्र पाया जाताहै 1.१ _ ` 
कालिदास कालीन समाज मे प्रतीत होता है कि विवाहिता नारिगरो भ पर्दाप्रथाःकां पूर्णतया 
प्रचलन था । तापसवृद्धा गौतमी एवं ऋषि शिष्य शार्गंरव तथा शारद्वत के साध शकुन्तलाःजव 
हस्तिनापुर राजा दुष्यन्त के समक्ष पर्ची तो उसके अवगुंठनवती.होने का स्पष्ट उल्लेख इसप्रकार ` 
किया है - 1. 
“का व्विदकृण्ठ न्कती नारिणित्कर श्ट ककण्याः८/ 
| गर्यो ्फिध्नन/कितल्फरिक णण्डु्काणात्‌ / / (अभिः /25/ 
शकुन्तला को सम्यक्‌ खूप से देखकर पतिःकेःपहिचानने के लिए गौतमी ने उसका घुट 
उठाते हुए कहा था - क | 
| धनात / वहत श्र लजव्क ८ कपनव्याणि ककठ् 7 जकरयुष्छन्यरं ८) 
तक्वा शर्त फृभिज्रात्यते / “(की की ठकि जकः £; सलक 9<€के एकु) 

. ˆ . भवभूति नेः अपने किसी भी रूपकःमे नारी पात्रों के अव्रगुण्टनेःअथवा पर्दे के प्रयोग का 
उल्लेख नहीं किया है, एेसा प्रतीत होआ है कि उनके समय में समाज में नारियों भ पर्दा प्रथा का 
प्रचलन कम रहाहयोगा । । 

यद्यपि समाज में पुरुषो के साथ नारियों की मित्रता अथवा संगति सामान्यत प्रचलित नही 
धी तथापि विशेष परिस्थितियो मं खरी पुरुषो ने परस्पर सम बृज्ञ कर संगीत (साहचर्य ) कलेके 
संकेत कालिदास त॒था भवभूति की कृतियो मे पाये.जाते ह ।. कभी-कभी विषम परिस्थितिवश 
अपरिचित पुरुषों के साथ शकुन्तला जैसे नारी पात्र का. सौहार्द दुष्यन्तं जैसे पुरुष के साथ वैर ख्प 
म परिणत दृष्टिगत होता धा, इस सम्बन्ध मे गौतमी > की सामयिक सीख सर्वथा समीयौीन व्रतीत शेत 


है । इसी प्रकार मालती माधव मे बौद्ध संन्यासिनी कामन्दकी की पदूमावतीक्वर केत भूरिवसुसे 
मित्रता का पता स्वयं उसी के शब्दों में ज्ञात होता है । ३ 


9१. अभि. १/२२ के पश्चात्‌ राजा - अहो | १. जभि. १/२२ के पश्चात्‌ राना - अहो । समानवयोल्पगीय (त~ समानवयोरूपरमणीयं भवतीनां -सीहार्दम्‌ । 
३/१७ के पूर्वं - अनसूया - वयस्य. ।. बहुवल्लभा राजोन8 श्रूयन्ते | 
मा. मा. ४ अंक, मदयन्तिका - न खलुवसमांदृशीसु युष्मादृश्यः पक्षपतिन्यो भवन्ति । 
१७४ व 
२. अभि ५/२४ अतः परीक्ष्य कर्य विशेषात्‌ संग॑तं रहः । | 
अज्ञातहदयेष्येवं वैरीभवति सीहूदम्‌ ।। ` 
३. ` मा. मा. अंक 9, अवलोकिता से कामन्दकी की उक्ति ह 
यन्मां विधेयविषये सभवान्‌ नियुक्त सेहस्य तत्यलमसौ प्रणये सा । ,. ` 
 प्राणैस्तपोभिरथवाभिमतं मदीयैः कृत्यं घटेत सुहृदो यदि तक्कृतं स्यात्‌ ` 
यदैव नो विद्या परिग्रहाय नानादिगन्तवाससाहचर्यमासीतः तदैव 


अस्मत्‌ सौदामिनीसमक्षमनयोर्भूरिवसुदेवरातयोः प्रवृत्तेयं प्रतिज्ञा पू, २२ । | 











२२२ / कालिदास एवं भवभूति के नारी पात्र 


कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रों मे हमे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर 
सम्भाषण, सम्बोधन, अभिवादन आदि विविध मर्यादा एवं शिष्टाचारपूर्णं सुसंस्कृत स्वरूप देखने को 
मिलता है । सामान्यतः कालिदास १ तथा भवभूति ने नारीपात्रों के सम्भाषणों (संवादो) मे शौरसेनी 
जैसी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है किन्तु कहीं कहीं सम्पन्न एवं उच्च वर्ग की सुशिक्षित नारी पात्रों 
की विदग्धता व्यक्त करने के लिए नाट्यशास्रीय २ निर्देश को ध्यान मे रखते हुए इन नारी पात्र का 
संस्कृत भाषा में भी संवाद प्रस्तुत किया है । इस दृष्टि से कालिदास की कृति “मालविकाभिमित्रम्‌'" 
मे केवल परिव्राजिका कौशिकी का ही उदाहरण दृष्टिगत होता है, जबकि भवभूति के अनेक नारी 
पात्र अपनी विदग्धता व्यक्त करने के लिए संस्कृत मे संवाद > साभिनय प्रस्तुत करते ह जिनमे मालती, 
लवंगिका, मदयन्तिका तथा कामन्दकी के उदाहरण उल्लेखनीय हैँ । 

समाज में नारियों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर अनेक.म्यदिापूर्ण शिष्टाचार प्रचलित थे । वे 
अपने कुलदेवता के साथ ही पति देवता पर पूज्य श्रद्धाभाव रखती हुई सदेव प्रणाम करती थीं । 
इसी प्रकार अभ्यागत अतिथि, राजा गुरुजन आदि उनके लिए पूज्य एवं प्रणम्य थे । * सीता तथा 
शकुन्तला आदि नारी पात्र समुचित अभिवादन ^ पूर्ण शिष्टाचार का यथासमय इन पूज्य अतिथि 
गुरुजनं के प्रति पालन करती थी । गुरुजन (नारीपात्र) अपने से छोटो को अभिवादन करने पर 
शुभाशीर्वाद भी देते थे । £ 

तृतीय अक मेँ काम-परवश होती हुई भी शकुन्तला एकान्त मेँ दुष्यन्त के “ किंसंवाहयामि 
चरणावुत पद्मताग्रौ'" जैसे शब्दों मे चाटुकारितापूर्ण प्रणयनिवेदनं करने पर अपनी मर्यादा एवं 
शालीनता का ध्यान रखती हुई स्वयं को दोषभागिनी न होने देने के लिए राजा की इस अनुचित चेष्टा 


१. . माल. अंक १/१२ के आगे नाटक मेँ केवल परिव्राजिका कौशिकी के पण्डिता होने से 
सभी संवाद संस्कृत में है, जवकि कालिदास के अन्य सभी नारी पात्र प्राकृत भाषा में 
वोलते हँ । 

२. योषित सखी वालवेश्या कितवाअप्सरसां तथा । 
वेदग्ध्याऽर्थ प्रदातव्यं संस्कृतं चन्तराऽन्तरा । । (साहित्यदर्पण) 

““दिव्याया गणिकायाश्च शिल्पकायस्तिथैव च । 
विदग्धाया निया भाषां संस्कृतेनाऽपि योजयेत्‌। । | ' 

३. मालती माधव, अंक २/१ के पूर्वं मालती - मनोरोगस्तीव्रो . . . . न भवती । 

३/६ कामन्दकी, अंक ७/१ लवंगिका आदि का संस्कृत मे सम्भाषण, वृष्टव्य, पृ. ३१६ 

४. उत्तर. अंक 9 सीता - नमो तपोधनेभ्यो, नमोरघुकुलदेवताभ्यो, नमो आर्यपुत्र चरण 
कमलेभ्य नम? सकलगुरुजनेभ्येष्ठ पु. १७३ | 

८. अभि. अंक ४ शकुन्तला का वयोवृद्ध तापसियों को प्रणाम करना (भगवतयः वन्दे) 
घृ. ४८४ 

६. अभि ४, एका-जाते, भर्तुः वहुमानसूचकं देवी शब्दं लभस्व द्वितीया - वत्से वीर प्रसविनी 
भव । तृतीया - वत्से भर्तुर्बहुमता भव । पृ. ४८४ 








नारी जीवन के विविध क्षेत्रों का अध्ययन / २२३ 


का निषेध व्यक्त करती है । 9 
सम्बोधन में सामान्यतः सिया शिष्टाचारवश धर्मशास्रीय > निर्देश को ध्यान में रखती हई 
अपने पति का नाम नहीं लेतीथी । सम्बोधन के लिए “आर्यपुत्र” अथवा अन्यकोई समुचित 
अभिधान का वे प्रयोग करती थी । उदाहरणार्थ शकुन्तला ने अक्रोध की सामान्य स्थिति मेँ दुष्यन्त 
को “पौरवः तथा ““आर्यपुत्र'" अभिधान से सम्बोधित किया था । इसी प्रकार सीता तथा मालती 
के अपने पति के लिए प्रयुक्त अनेक सम्बोधन ५ शब्द द्रष्टव्य है । 
इसी प्रकार सेविकाएं या चेदियां अपनी स्वामिनी (राजमहिषी) को भद्धिनी (भर्त्री), वयोवृद्धा 
नारियां अपनी आत्मीय कनिष्ठाओं से "वत्से" ““जाते"', कनिष्ठा कुमारी या युवती पूज्या 
वयोवृद्धाओं को ' भगवति" « सम्‌वयस्का सुहूततुल्यनारी को ““ हला, सखि'', स्वामिनी का सेविका 
के लिए "हंजे" प्रभृति सम्बोधन शब्दो को नाट्य शास्रीय निर्देशानुसार प्रयुक्त करती थी । यथा 
राजक्तिणल्ठ ठकशाष्या रका एल्कनन द / 
शटटिी व्वाकित्यिक 7ट्ये श्रर्किवणाः (नटय्णल 
““समाहलेति प्रेष्या च हजे वेश्याअंजुका तथा । ''दश. २१०४ - (द्रव्य नाटय, 


१७/६५-६४) 
प्रतीत होता है कि कालिदास की अपेक्षा भवभूति ने स्मृतियों के निर्देशानुसार सांस्कृतिक 
उत्कर्षं मे अपने नारी की पारो प्रतिष्ठापित किया है, जिसमे उदार नारी के पावन शीलमय चरित्र 


१. अभि. ३८ १८ के पश्चात्‌ शकुन्तला - न माननीयेष्वालानमपराधयिष्ये । 
(उत्थाय गन्तुमिच्छति), पृ. ४७१. 
२. आल्मामो गुरोर्नाम नामोऽतिकृपणस्य च । 
श्रेयस्कामो न गृहणीयाज्येणीऽपत्य कलत्रयो$ । । (मनुस्मृतिः) 
पिता, पति, गुरु या वयोवृद्ध अन्य सम्बन्धी परिवारीजन गुरु होते हँ 
३. अभि. ३/१६ के पश्चात्‌ शुक्र. - पौरव रक्ष विनयम्‌ । पृ. ४७१ 
 ३/२१ के पश्चात्‌ पोरव । ममशरीरवृतान्तोपलाम्भायं आर्या गौतमी इत एवागच्छति 
यावद्‌ विटपान्तरितो भव । 
५/२१ के पूर्वं आर्यपुत्र पृ. ५०४, ७/२१ के पश्चात्‌ आर्यपुत्र पृ, ५५२-५३ 
४. उत्तर. सीता के १/८ के पश्चात्‌ ७वे अंक तक आर्य. पुत्र महाराज आदि संबोधन 
प्रयुक्त है । 
मा. मा. ६/११ के पश्चात्‌ मालती का माधव को - ““जन' पृ. २७६ 
८८/२१. के पश्चात्‌ ““नाथ'' साहसिक, भगवान्‌ महानुभाव आदि संबोधन पृ. १६१-२४७ 
८. मा. मा. अंक ४ “भगवति कामन्दकि । एषा भर्त्री विज्ञापयति यथा मालती कामन्दकी 
वत्से, उतिष्टोतिष्ठ, पृ. १६० अभि. अंक १/२२ पूर्वापर अभि. ४ अंक 
मा. मा. अक ६ लवंगिका को मालती का सखि, सम्बोधन पृ. २७७ 
माल. अंक ३ इरावती का निपुणिका चेटी को ““हजे'' सम्बोधन पृ. २६० 
“ ३/१२ के बाद निपुणिका का इरावती को भट्टिनी सम्बोधन. पृ. २६० 





२२४ / कालिदास एवं भवभूति, के नारी पात्र 


तथा मातृत्व को महती महिमा मिली है । यद्यपि कालिदास ने अपने समय के समाज में व्याप्त नारी 
के स्वच्छन्द एवं उच्छुद्लल कामाचरण को कहीं करीं गर्हित किया १ है तथापि नारी के मर्यादित पावन 
मातृत्व एवं वात्सल्य की महिमा को वे भवभूति के समान अपनी कृतियो मे साकार नहीं कर सके है। 


उनके मालविकाग्रिमित्रम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌, यहां तक ““अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌"" मे नारी के मातृल्र को 


उतना महिमामण्डित कर अंकित नहीं किया जा सका , जितना भवभूति के रूपको मे पावन मातृत्व 
एवं वात्सल्यं से गौरवान्वित नारी पात्रों को चित्रित किया गया है । उदाहरणार्थ - 


सीता को अफने दोनों पुत्रो लव कुश की वर्षगांठ तथा अन्य संस्कार रन करने की मनोव्यथा | 
नाटकं के अन्त तकं संतप्तं करती रहती है । उनका मातृत्व भाव उत्तर रामचरित में अनेक स्थलों पर . 
मन्दर चित्रित हुआहै । २ कौशल्या, अरन्धती, कामन्दकी , जैसे नारी पात्र मे मातृत्व एवं वात्सल्य* 


का पावन भावं अकुण्टित रूप मे पाया जाता है । 


कालिदासकालीन समाज बहूविवाह ^ प्रथा से जहां नारी को भोग्या जैसा मानता प्रतीत होता 


है, वहां भवभूति ने सर्वत्र अपनी कृतियों मेँ एक पली के गौरव को समाज मेँ प्रतिष्ठापित किया है । 
कालिदास की सभी नाट्य कृतियो के वैभव धन सम्पन्न नायक अनेक. नायिकाओं (पलियो) से 
कामोपभोग लिप्त चित्रित है जबकि भवभूति का कोई भी नायक इस रूप में दृटिगत नहीं होता & । 

कालिदास की अपेक्षा भवभूति ने अपने नारी. पात्र को समाज में सामाजिकता तथा 


सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक आदरणीय एवं महत्वपूर्ण माना.है । भवभूति ने स्पष्टतः समाज में नारी . 
वध को अत्यन्त निन्दनीय अपयशकारी बताया है, वह चाहे जितनी ही अपराधिनी अथवा 


आततायिनी क्यो न हो ? जबकि इस विषय में कालिदास ने कुठ भी संकेत नहीं किया है । 


“उत्तररामचरित' मे लव बड़ी निर्भीकता से राम के ताडकावध जैसे निन्द्यकर्म की भर्त्सना अत्यन्त 


व्यंग्यपूर्वक करता हआ कहता है - 
“न्दी तन 5 वण्डकशतो लक कन्तो @ 7 “(८ तटः ‰८२.६/ 
किन्तु कतिपय वामाचारियो (अधोरियों आदि } दवारा अन्धविश्वास के वशीभूत होकर पशु 


9. -अभि. ५/१६ नापेक्षितो गुरुजनोऽनया . + . .. --भणामिकिमेकैकम्‌ । 
अभि. ५/२० कृताभिमशर्मिभिमन्यमानः सुतां त्वया नाम मूनिर्विमानय । 

२. उत्तर. ७/१३ तथा इसके पूर्व सीतां - भगवत्यौ कं एतयोः क्षत्रियोचितं कर्म करिष्यति । 

` शमं - “कष्टं सीताऽपि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्दति ? उत्तर. ७/१३ 

३. उत्तर. अंक ३ सीता - भगवति तमसे । एतेन अपत्यस्मरणेन उच्छवसितप्रसुतस्तनीव 
तयोश्च पितु सत्रिधानेन क्षणमात्र संसारिणी असिं संवृता । पृ. ३०२. ` 

४. - उत्तर. ४/११, शिशुर्वा शिष्या ब्रा. . . . .४/१६ बधू चतुष्केऽपि यथाहि शान्ता प्रिया 

` तनूजस्य तथैव सीत 1 मा. मा. १०/१, २, (कामन्दकी की मालती के प्रति वात्सल्य 

भाव) 

५. अभि. ६/२३.के पूर्व राजा - बहुधनत्वात्‌ बहुपलीकेन तत्र भवता भवितव्यम्‌, विचार्यतां 
यदि काचिद्‌आपत्रसत्वा स्यात्‌ । ` 

६. मा. मा. अंक.५, पु, २०४ | 0 





नारी जीवन के विविध क्षेत्रों का अध्ययन / २२५ ` 


बलि से लेकर नारी वलि तक्‌ श्मशान आदि निर्जन स्थानों भे दी जाती धी । अधोरघण्ट जैसे 
कापालिको या कपालकुण्डला जैसे कापालिकी के द्वारा मालती जैसी नारी रल कीःकराला देवी पर 
बलि चद्वाना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । >. 
मधुर प्रणयपूर्णं दाम्पत्य जीवन को जितना सुन्दर चित्रण भवभूति १ ने किग्या है उतना 
कालिदास ने नहीं । पलनी या प्रियाशुन्य संसार ओर समाज शुन्य अरण्य सा सन्तापकारी होने की 
मार्मिक अनुभूति भवभूति.ने समाज को कराई है, कालिदासने नहीं । . ~ . . 
` प्रतीत होता है, कालिदास तथा भवभूति दोनों कवियों ने पीराणिक साहित्य एवं परम्परिकं 
रूढ्टियों से प्रभावित होकर अपने कतिपय नारी पात्रों को अर्ध दिव्य योनि मे ग्रहण कंर अतीन्द्रिय 
अथवा अतिलौकिक (प्रतीक) रूप मे चित्रित किया है जिनपर छाया नाट्य का प्रतिबिम्बे प्रतिभाषितः 
हेता है । इस दृष्टि से कालिदास के तपोवन देवता २, सानुमती, चित्रलेला; उर्वशी तेथा भवभूति 
कै वनदेवता तमसा, सुरला, सीदामिनी प्रभृति नारी पात्र उल्लेखनीयहँ । : ˆ ` :.: 
प्रतीत होता है, समाज मे नारी के रूप्‌ जन्य आकर्षण से वासना विषयक बलात्कारं अपहरण ः 
जैसे अपराधो की कमी नहीं थी । इन अपराधो के निग्रह हेतु राजा यथासंभव प्रयास कतते थे.किन्तु 
इन नारी बलात्कार, 3 अपहरण आदि से परिपीडिता नारी की रक्षा अथवा अपराधो की पूर्णतया 
रेक नहीं हो पाती थी । एतदर्थं सामाजिको का कभी कभी आक्रोश भी प्रकट होता था 1 शकुन्लां 
उर्वशी, चित्रलेखा एवं मालती प्रभृति नारी पात्र इन्दी प्रकार के सामाजिक वासनापूर्णअपराधो से. 
पीडित प्रतीत होते है । उर्वशी आदि का अपहरण किसी असुर दवारा कुवेर भवन से लीटते समय 
गिरि मार्ग भे, किन्तु भवभूति के मालती माधव को नायिकामालती जंब बह अट्टालिका के खुले 
अलिन्द पर प्रसुप्त * थी तभी अधोरघण्ट ओरं कपालकुण्डला द्वारा उसका अपहरणे हौ गयां । इससे 
यह जान पड़ता है कि युवतियां सामान्यतः अपहरण आदि से वने के लिए यन्द प्रको्ो (अन्तष्पुरो) 


१. उत्तर. ६८/३० विना सीतादेव्या किमिव हि न दुष्टं रघुपतेः 
प्रियानाशे कृतसं किल जगदरण्यं हि भवति । ५ 

२. अभि. अंक ४/५ अन्येभ्यो वनदेवंताकरतलैरापर्वभागोषयितैर्दत्तन्याभरणोनि तत 
किसलयोदुभेदप्रतिद्रन्दिभिः । 
अभि. ५/३० उतक्षिष्यैनां ज्योतिरेकं जगाम, अंक ६/६ के पूर्व से सानुमती .। 
विक्रमो. अंक २/६ के पश्यात्‌ (ततः प्रविशति आकाशयानेनोर्वशी चित्रलेखा च) 
उत्तर. अंक २ प्रारम्भ से (वनदेवता) अक ३ प्रारम्भ से (तमसा-मुरला) पु. २४७-३७१ 
पृ. तक मा. मा. प्रारम्भ से अंक ६/४१. फे पश्यात्‌, पु. ४२५ । 

३. अभि. .५/२० कृताभिमशमनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः. । 
विक्रमो. अंक । (प्रस्तावना के पश्चात्‌) अप्सर - आर्या परित्रायध्यवं परित्रायध्वं 
उर्वशी चित्रलेखा, सहजन्या रम्भा आदि असुर अपहता अप्सराओं का आर्तस्वर पृ; ३४१ 

४. ..मा. मा. अंक ५/२६ के पश्चात्‌ मालती - उपर्यलिन्दमेव प्रसुतेह प्रतिबुद्धाऽसि, पृ 


२४० 
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मँ रहती होगी तथा कभी कभी खुले प्रांगण, अट्टालिका आदि में उनके विद्यमान होने से संयोगतः 
एेसी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती होगी । 
नारी शिक्षा - कालिदास तथा भवभूति की कृतियों में नारी पातर पूर्णतया शिक्षा प्रप्त प्रतीत 
होते ह । ““मालविकाग्निमित्रम्‌" में चित्रित परिव्राजिका कौशिकी को पण्डिता १ कहा गया है जो 
धर्मशाल्ल, संगीत, शिल्प आदि विषयों मे पूर्ण पारंगत परिलक्षित होती है । इनको इन विषयों के 
गुण दोष समञ्ने की पूर्ण क्षमता विद्यमान थी । ? सामान्यतः सतूपलियां 3 धर्मशास्र की शिक्षा 
ग्रहण करती थीं क्योकि इन्हें धार्मिक क्रियाओं का मूल कारण कालिदास ने बताया है । रघुवंश में 
भी इन्दुमती सीता आदि के बिना धार्मिक क्रिया सम्पन्न न होने का उल्लेख है । प्रतीत होता है, अवर 
वर्णं की ल्ियां पठन पाठन से वंचित रहती धीं । यही कारण है, वर्णावर धारिणी स्वयं अपने भाई 
वीरसेन का प्रेषित पत्र न पद़ पाने के कारण लेखक द्वारा पद़वाकर सुनती है ४ परन्तु कालिदास के 
प्रियंवदा, अनसूया, शकुन्तला, इन्दुमती, मालविका, उर्वशी, प्रभृति सभी नारी पात्र उद्चशिक्षित 
ज्ञात होते है, क्योकि शकुन्तला * एवं उर्वशी का प्रणयनिवेदन काव्यासक £ तथा लिपिवद्ध था, 
जिसे इनके द्वारा क्रमशः नलिनी पत्र ओर भोजपत्र पर अंकित किया गया था । इन्दुमती 
ललितकलाओं के सीखने में अज की प्रिय शिष्या ही थी । ७ अनसूया ओर प्रियंवदा ने 
निबन्ध-इतिहास एवं लेखवद्ध कामशाखर के अतिरिक्त अध्ययन से ही शकुन्तला की कामसंत्त 
अवस्था को समञ्चा था । ८ इन ऋषि कन्यार्ओं ने अपनी सद्य पति गृह प्रस्थिता प्रियसखी का प्रसाधन 


माल. अंक १/१२ के पश्चात्‌ (राजा-पण्डितकौशिक्या सार्धं देवी) पृ. २६७. 
२. माल. अंक १ मध्यस्था भगवती नौ गुणदोषतः परिच्छे्तुमर्हति, पृ. २७४. 
३. कुमार. ६/१३ क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्यल्यो मूलकारणम्‌ । 
कवि की कृति “मालतीमाधव'' की घटना स्थली ““पदूमावती'" नगरी उद्च शिक्षा का 
केन्द्र थी, जिसमें हिन्दू तथा वौद्ध धर्म की शिक्षा छात्र छात्राओं को एक साथहीदी 
जाती थी, इस सम्बन्ध में प्रो. मिराशी कामत दृष्टव्य है . 
““ [11€ (17161511 9 0861718 ५/81। 0101060 15114610 र 001 ।-11160५ 
210 8841011 9 16101075 {0 11216 & [€11816 5140615. \/110 51५40160 
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४. माल. अक ५ (प्रवेशक) सार. - भ्रात्रा वीरसेनेन प्रेषित्तपत्रं लेखकरैवच्यमानं वव्यमानं श्रणोति। 
पु. ३२०. 
५. अभि. ३/१२ उन्नमितैकभ्रूलतमाननमस्या$ पदानि रचयन्त्याः । 
३/२३ क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखैरकितः । 
६. विक्रमो. २/१८ क बाद देवी तथा निपुणिका - परिवर्तनविभाविताक्षरं भूर्जपत्रं खल्वेतत्‌ । 
२६४ 
७. रघु. ८/६७ गृहिणी सचिव सखीमिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ 
अभि. अंक ३ यादृशी इतिहास निबन्धेषु कामयमानामवस्था श्रूयते तादृशीं ते पश्यामि । 
पु. ४६. 
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कर्म चित्रकला के परिचय से ही पूर्ण किया था । १ सियो के बिना सिखाई पटुता पर तीव्र व्यंग्य 
दुष्यन्त ने किया था, २ जिससे तत्कालीन स्री शिक्षा के पूर्ण प्रचलन का पता चलता है । तत्कालीन 
समाज में नारियां तैरना भी सीखतीं थी, यह तथ्य कुश के सरयू मे जल क्रीडा संदर्भ मे सपुष्ट होता 

है। ३ । 
भवभूति के भी मालती, सौदामिनी, कपालकुण्डला सीता जैसे नारी पात्र पूर्ण शिक्षा प्राप्त 

अनेक संदर्भो के आधार पर ज्ञात होते ह । मालती तथा सौदामिनी कामन्दकी की शिष्या 

कपालकुण्डला अधोरघण्ट की, सीता अरुन्धती की शिष्या रूप में उल्लिखित हुई है । ४ . . 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि दोनों कवियों के सम सामयिक समाजमे सांस्कृतिक समुत्कर्ष हेतु 
सभी शास्नो एवं कलाओं में नारी को भी सर्वो शिक्षा से समलंकृत किया जाताथा । 

नाटकीयता की वृष्टिः से नारी पात्रो का. तुलनात्मक संक्षिप्त चित्रण 
कालिदास तथा भवभूति ने अपनी नाट्य कृतियों मे नारीपा्रो का चित्रण सोदेश्य किया हे। 
दोनों महाकवियों की नायिकार्ओं मे नाट्यशास्ीय दृष्टि से पर्याप्त समानता ओर असमानता स्वरूपगत 
दृष्टिगत होती है । यद्यपि शकुन्तला तथा सीता मे कहीं कहीं अभिनय स्वरूप आदि की अवस्थाओं 
मे साम्य देखा जा सकता है « - दोनों पति दवारा परित्यकृता है । प्रोषित पतिका (विरहिणी) रूपमे 
दोनों ऋषि आश्रमो में आश्रय प्राप्त कर अपने पुत्रों को जन्म देती है, जहां इनका अपने पति से 
साक्षात्कार होता ह किन्तु इन समानतार्ओं के होते हुए भी शकुन्तला जर सीता के नारीगत आदर्शो 
(मातृत्व सतीत्व आदि) की दृष्टि से इन नाटको मे अत्यन्त अन्तर पाया जाता है । कन्या, पली, मां 
आदि अप्रतिम रूपों मे जो आदर्श सीता का नाटकीय रूप मे भवभूति द्वारा चित्रित हुआ है वैसा 
कालिदास न केवल शकुन्तला का अपितु किसी भी नायिका का आदर्श अंकित नहीं कर सके है । 
नारी पात्री मे उर्वशी जैसी नायिका अभिसारिका वेश मे राजापुरूरवा के साथ स्वच्छन्द विहार 
हेतु चित्रलेखा के साथ निकलती चित्रित है, वैसी भवभूति की कोई भी नायिका या नारी पात्र उत्तके 
रूपको मे अंकित नहीं है । मालविकाग्निमित्रम्‌ मे रानी इरावती जैसा भवभूति का कोई भी नारी पात्र 
नायकं को अपनी रशना से पीटता भी चित्रित नहीं है । दोनों नाटककारो के नारीपात्रों मे से 


अभि. अंक ४ चित्रकर्मपरिचयेनांगेषु ते आभरणविनियोगं कर्वः । पृ. ६७ 
अभि. ५/२२ स्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः 
रघु. १६/६० . - बालाः, क्लेशोत्तरं रागवशात्लवन्ते । 

उत्तर. ४/११ शिशुर्वा शिष्या वा, मा. मा. १०/१, २. अंक ५/१ से ४ तक योगशास्न 
की अधोरघण्ट से शिक्षा प्राप्त कपालकुण्डला । पृ. २०३. | 
५. इस सम्बन्ध मेँ एस. आर. रे. की समीक्षा समीचीन प्रतीत होती ह.- | 
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नाटकीयता की दृष्टि से परिव्राजिका, कौशिकी तथा कामन्दकी के स्वरूपो, एवं कार्यो में भी पयप्ष 
समानता परिलक्षित होती है । दोनों वद्ध संन्यासिनियां होती हुई भी नायकों-नायिकाओं के प्रणय 
एवं परिणय को सफल बनाती हुई सांसारिकता मे तल्लीन दृष्टिगत होती है । दोनों नादककारौं के 
कतिपय नारीपात्र अतिलौकिक शक्ति सम्पन्न ह ओर नारको मे प्रतीक या छाया रूप से कथानकं मे 
क्रियाशील पाये जाते हैँ । | | 
समीक्षा - उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास तथा भवभूति के नारीपात्न को चित्रित 
करती कालजयी कृतिर्यो अपनी अनेक आर्थिक, धार्मिक सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक 
गतिविधियों से नाटकों के कथानक को गति एवं जीवन्तता प्रदान करते हए नारियों के महिमामण्डित 
सुसंस्कृत स्वरूप को प्रस्तुत करती है । यद्यपि लंबे लंबे भवभूति के नारी पात्रों के संवाद एवं 
नाटकीयता की दृष्टि से कालिदास के नारी पात्रों की अपेक्षा कम प्रभावी प्रतीत होते है तथापि 
चारित्रिक गुणो के प्रभावी अंकन से श्रव्य काव्य के रूपमे भवभूति के नारी पात्र अपना कम नारकीय . 
सास्कृतिक एवं साहिव्यिक महत्व नहीं रखते है । 











उपसंहार 
| ` निष्कर्ष का संक्षिप्त निरूपण 
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 निष्कर्षो का संक्षिप्त निषूपण 





विश्वभर में गौरवान्वित भारतीय - संस्कृति की अनुपम निधिस्वरूप संस्कृत - साहित्य सहृदय 
सामाजिकं की ज्ञान वृद्धि एवं रसानुभूति को दृष्टि मे रखते हुए अनेक काव्यामकं विध्ाओं से 
विलसित है । काव्य प्रधानतः श्रव्य तथा दृश्य दो रूप मे पाया जाता है । श्रव्य काव्य की अपेक्षा 
दृश्य काव्य की प्रभाव शीलता अधिक होती है, जिसमे पात्रों के साभिनय सरस संवादं से नाटकादि 
रूपों मे सहृदयो को श्रव्य काव्य की अपेक्षा अधिक आनन्दानुभूति होती है । यही कारण है, काव्यां 
मे नाटक अधिक रम्य माना जाता है । नि 0 [ि | 

भारतीय एवं पाश्चात्य ४१ ने संस्कृत नाटक की उद्भव सम्बन्धी अनेक प्रमाणो पर 
आधृत परिकल्पना प्रस्तुत की, किन्तु इसके क्रमिक विकास मे अनेक शताब्दियों लगीं, जिसमे 
भारतीय साहित्य की कलालकं प्रतिभा, मौलिकता, स्वाभाविकता एवं ैद्धान्तिकता के साथ लगभग 
८०० सरस नाटक ग्रन्थों मे अभिव्यक्त हुई । संस्कृत के समग्र नाट्य साहित्य मे जो महत्व एवं गौरव 
स्थान भास के पश्चात्‌ कालिदास तथा भवभूति को प्राप्त हुआ, उतना अन्य किसी नाटककार को 


नही । ज | ््ायीन व । 
समस्त सामाजिक सम्बन्धो के मूल मे प्राचीनकाले ही नारी की स्थिति एवं रचनालक भूमिका 
अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है । नारी जीवन की वैयक्तिक विविध विवशता एवं सीमाएं होती हुई भी 
पुरुषों की प्रत्येक परिस्थिति मे पूरक होकर वह सास्कृतिक एवं सुशिक्षित होकर कलालकं क्रियाओं 
सै कुशलतापूर्वक बुद्धि वैभव के सहारे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनेक उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करती है । वैसे समग्र संस्कृत साहित्य मे महिमा मण्डित नारी का सुन्दर चित्रण उसके नख 
शिख सीन्दर्य से लेकर अनेक आन्तरिक सद्गुणो क वर्णन से पूर्णं पाया जाता है, तथापि संस्कृत 
रूपकं के (नाटकादि) मे नारी की महत्वपूर्णं एवं अपरिहार्य भूमिका का निर्देश भरत आदि नाट्य 
शाखियो न भ किया है, जिसमे अनेक सामाजिक सम्बन्धो का निर्वाह करती हुई वह कुलजा नायिका 
के साधं उसकी सखियो, सेविकारओं, सम्बन्धी आदि विविध रूपों मे अंकित हूर्ई है । 
संस्कृत नाटूय साहित्य मे भास के पश्चात्‌ कालिदास तथा भवभूति ही शष्ठ नाटककार है, 
जिन्होने मानव जीवन के केन्द्र विन्ु मे नारी का मुग्धा कन्या प्रेयसी युवती, पतिव्रता पली, मातृत्व 
एवं वात्सल्यमयी मां, लोकज्ञानसमन्वित गुरु पली आलीय प्रेमभावमय अन्तरंग सखी, सेवापरायण 
सेविकाओं आदि के रूप में हृदयावर्जक चित्रण नाटकीयता की दृष्टि से सोदुदेश्य ही किया है । 
इसका प्रमुख आधार तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ पूर्ववर्तीं साहित्यिक 
सामग्री (वैदिक साहित्य, पुराणेतिहास, रामायण महाभारत भासके नाटक आदि) है । = - ` 
कालिदास तथा भवभूति ने सामान्यतः सोदुदेश्य नाट्यशास्रीय सिद्धान्तो के आधार पर नारी 
पात्रों के अन्तर्गत उत्तमा कोरि की नायिकां को अनेक गुणो से अभिमण्डिते अंकित किया है । 
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ये मृदुभाषिणी, अदीर्धरोषा, संगीत, शिल्प, कलादिनिपुणा, अनिन्द्य रूपसौन्दर्यशालिनी, सरल, 
विनग्र, उदार्‌, शुद्ध चरित्र युक्त कुलीना, धीरा, उदात्ता, ललिता, निभृता, निहंकार, कृतज्ञा, 
सुहृतप्रिया आदि रूप से सहृदय हृदय को आकर्षितं करती है जिनमें मालविका, उर्वशी, शकुन्तला, 
मालती, सीता उल्लेखनीय हँ । दोनों नाटककारों ने इन नायिकाओं के नाट्यशास्रीय आधार पर 
आगिक, स्वाभाविक ओर अयलज अनेक भावगत अलंकारो को भी यथास्थान अभिव्यक्त किया 
हे । ५१६ + 
प्रच्छन्न काम्या एवं प्रच्छन्न रूपा मालविका के समान दोनों नाटककार की कोई भी नायिका 
नृत्यादि ललित कलाओं मे पारंगत परिलक्षित नहीं होती । “उर्वशी” जैसी दिव्या (वेश्या), इरावती 
जेसी प्रगल्भा एवं नायक को रसना से वाली कनिष्ठा, नायक पर स्वामित्व रखने वाली धारिणी जैसी 
ज्येष्टा एवं शकुन्तला जैसी अनिन्द्य सुन्दरी निसर्ग कन्या नायिकाएं भवभूति के नाटकों मे नहीं 
पाईजातीं तथापि मालती ओर सीता को महिमामण्डित भारतीय आदर्श नायिका के ख्प में 
प्रतिविम्वित करने का भवभूति का श्लाघनीय प्रयास है । शकुन्तला की प्रतिच्छवि अनेक स्थलों पर 
सीता मे पाकर भी हम उनमे अधिक अनेक आन्तरिक सद्गुणो को देखते है, जिससे भारतीय नारी 
समाज मे गौरवान्वित होती हैं । | 
नाट्य शास्रीय दृष्टि से दोनों कवियों ने नायिका के अतिरिक्त नायिका की सखिर्यो (प्रियंवदा, 
अनसूया, चित्रलेखा, बकुलावलिका, वासन्ती, लवंगिका, मदयन्तिका), सेविकारणँ, तपस्विनी, 
परिव्राजिका, कपालिनी आदि नारी पात्रों की नियोजना की है । वाग्विदग्धता, सरसता एवं 
आत्मीयता मे कालिदास की प्रियम्बदा ओर वकुलावलिकां की समता भवभूति की लवंगिका एवं 
वासन्ती के साथ की जा सकती है । इसी प्रकार वयोवृद्धा नारियों मे गौतमी की आत्रेयी ओर 
अरुन्धती से तथा परिव्रानिकार्ओं मे कौशिकी की तुलना कामन्दकी से कना सर्वथा समीचीन है । 
दोनो कवियों के नारी पात्रों की अभिनेयता का आधार नाट्यशाच मे निर्दिष्ट सभी चारों तत्व 
है । कायिक ओर आहार्य अभिनय में दोनों नाटककार के नारीपात्र निपुण है, किन्तु वाचिक 
अभिनय मे भवभूति के नारी पात्रों के लम्बे सामासिक शेलीके संवाद अनुपयुक्त तथा कालिदास के 
नारीपात्रो से कम प्रभावी प्रतीत होते हैँ । सात्विक अभिनय में कालिदास की अपेक्षा भवभूति के 
नारी पात्र अधिक सशक्त एवं सिद्धहस्त पाये जाते है । का ठ 
सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की दृष्टि से नारी पात्रों का विविध कूपो-कन्या, युवती, 
पली, माता आदि का चित्रण कालिदास तथा भवभूति दोनो न किया है । कालिदास के समान 
भवभूति ने कन्या की विविध क्रियाओं का विस्तृत वर्णन न कर उसके शैशव के स्वरूप एवं बाल 
सुलभ चेष्टाओं का स्वाभाविक चित्रण किया है । प्रतीत होता है, कालिदासकालीन समृद्ध समाज मे 
सामान्यतः कन्याओं का गान्धर्व विवाह प्रचलित था, जबकि भवभूति के समय मे नहीं । भवभूति ` 
के समय कन्या के माता पिता इस दायित्व का निर्वाह करते थे किन्तु कभी कभी राज परिवार इन 
विवाह जैसे संस्कारों मे अवांछनीय राजनैतिक हस्तक्षेप करने लगते थे जो धर्मशास्रीय दृष्टिसे भी ` 
अनुकूल नहीं होता था । 
नवयौवना के नखशशिख सौन्दर्य चित्रण करने मे कालिदास सिद्धहस्त है जबकि भवभूति 
युवती के मांसल शारीरिक सौन्दर्य का अंकन न कर उसकी रम्य आंगिक, चेष्टाओं, आन्तरिकं 
सद्गुणो को वैशिष्टयपूर्ण रमणीयता को उजागर करने मे अत्यन्त निष्णात है । कालिदास के समान. ` 
भवभूति ने युवती नारी के अर्न्तजातीय अथवा गान्धर्वादि बहुविध विवाहो के निदर्शन प्रस्तुत नही 
किए है । कालिदास के समान भवभूति ने वधू की वैवाहिक वेशभूषा एवं श्रंगार प्रसाधन विविधो 
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` का विस्तृत वर्णन नहीं किया है ओर न उसकी पतिगृह विदा का ““ अभिज्ञानशाकुन्तल ' जैसा मार्मिक 
चित्रण ही तथापि नववधू विषयक अवान्तर अनेक प्रसंगो का उन्होने उल्लेख अवश्य किया है । 
प्रतीत होता है, भवभूति कालिदास की इरावती के समान शालीन नारी का सुरापन कर रशना 
से पति को पीटने का चित्रण करना भारतीय संस्कृति मे नारी की मर्यादा को ध्यान म रख कर समुचित 
नहीं समञ्चते । गृहलक्ष्मी के रूप मे उसके आदर्शं दाम्पत्य जीवन के विविध भावपूर्ण पक्षो का 
कालिदास से अधिक अच्छा उदुघाटन भवभूति ने किया है, किन्तु उन्होने कालिदास के समान 
लोकजीवन के समाज में श्रमपरायणा नारी का चित्रण नहीं किया हे । 
दोनों महाकवियों ने अषने रूपकों मे परिव्राजिका को सांसारिक विषयो मे लिप्त नायिका के 
प्रणयसम्बन्ध को सिद्ध करने के प्रयास में निरत चित्रित किया है । दोनों नाटककार ने भारतीय 
संस्कृति के आदर्शो पर आधृत व्यापक सामाजिक जीवन की दृष्टि से नारी पात्रों के विविध स्वरूपो 
एवं सम्बन्धोका तदनुरूप चित्रण किया है । इनकी वेशभूषा, खानपान, दायित्वपूरण क्रियाए गृहस्थ 
जीवन में देशकाल पात्र के अनुरूप लगभग एक सी दोनों कवियों के दवारा चित्रित है, हा, कही कही 
काल एवं वर्ण्य विषयगत भिन्नता के कारण इनके स्वरूपचित्रण मे पयति अन्तर पाया जाता हे । 
कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्र अपने सुसंस्कृत आचार-विचार, यज्ञ-हवन के 
अतिरिक्त यम नियमपूर्ण अनेक व्रतो (पुत्रपिण्डपालन, प्रियानुप्रसादन, गोसेवा, पतिविरहव्रतम, 
अतिथि पूजा आदि), धार्मिक अनेक अनुष्ठाना पूजा वलि कर्म आदि में निरन्तर निरत अंकित है । 
हवन यज्ञ जैसे धार्मिक अनुषठानों मे पुरुष के साथ इनका सहभागित्व अपरिहार्य खूप से था। 
कालिदास की अपेक्षा भवभूति ने नारी पात्रों के विविध प्रकार के व्रतो का उल्लेख नहीं किया हे । 
इससे यह निष्कर्ष निकाल्नना असमीचीन प्रतीत होता है कि भवभूतियुगीन नार्यो कम धार्मिक 
व्रतादि रखती थी । # 
ठेसा आभास होता है कि भवभूति के समय शैव तथा शाक्त सम्प्रदाय प्रभावी होने से नारियों 
नँ भी यौगिक क्रियाओं एवं तत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने का प्रचलन हो गया था । इस सन्दर्भ मं 
कपालकुण्डला के कापालिक प्रभाव के अतिरिक्त सौदामिनी की मंत्र एवं योग प्रभाव से आकर्षिणी 
सिद्धि प्रकट करना उल्लेखनीय हे । 
दोनों कवियों दारा नारी पात्रों का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर कम या अधिक मात्रा मे अनेक 
उत्सव-समारोहौ (पुत्रजन्मोत्सव एवं वर्षरगोट, विवाहोत्सव, कौमुदी महोत्सव, वसन्तोतसव आदि 
अनेक ऋतूत्सव, मदनोत्सव, अशोक दोहद, दोला, नाटक, राज्याभिषेकोत्सव, 
शोत्सव, पानभूमि रचना, परुहूतोत्सव, तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्थान आदि (मनोरंजन पूर्ण 
ओ) वन विहार,जलक्रीडा.संगीत एवं लोकनृत्य, चित्रकला, कथा-आख्यायिका, क्रीडा 
पशुपक्षी, क्रीडाशेल, जलक्रीडा, उद्यान, कन्दुक क्रीडा, पुत्तलिका, सिकलावलिकेलि, वृक्षो का 
आदि) का उल्लेख किया गया है । 
जहां जगत्‌ के विविध भौतिक विषयों मे दोनों कवियोके नारी पात्रों को हम प्रभावी रूप से 
लिप्त पाते है, वहां गहन एवं सूक्ष्म आध्यालिक विषयों - लोकपरलोक, कर्मवाद, पुर्नजन्म, ब्रह्म, 
ईश्वर, मायादि के सम्बन्ध में उनका दार्शनिक दृष्टिकोण द्रव्य है । 
दोनों कवियों की कतिया मे चित्रित अनेक नारीपात्र परिष्कृत सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से 
परिपूर्ण परिलक्षित हते ह जिनमे समुन्नत समाज की प्रचलित व्रत, हवन, यज्ञादि धार्मिक प्रवृत्तियों 
के साथ उच्च स्तरीय सांस्कृतिक समारोह ओर मनोरंजनपूर्ण क्रियाँ उल्लेखनीय है, जिनसे नारियां 
अपनी अभिरुचि के अनुकूल गौण आवश्यकताओं की आपूर्ति कर समाज को सांस्कृतिक उत्कर्ष 
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प्रदान करती थीं । | 
मानव समाज मे रह कर नारियों ने अपनी सुकुमार एवं साविक उद्मेरक भावनार्ओको जहां 
कागज, प्रस्तर, धातु आदि के माध्यम से चित्रकला, मूर्तिकलाके रूप मेँ साकार किया, वहीं स्वर 
आदि साधना से काव्य एवं संगीत कला के माध्यम से अमूर्त रूपमे अभिव्यक्त किया है । अतः दोनों 
नाटककारो के नारीपात्र पुरुषों की अपेक्षा ललित कलाओं मेँ अधिक असाधारण अभिरुचि ओर 
निपुणता रखती है । फलत वे नृत्य, नाट्य, काव्य,संगीत (गीत-काव्य), चित्रादि विविध ललित 
कलाओं को दक्षतापूर्वक प्रकट करते हैँ । जहां मालविका छलिक जैसे नृत्य नार्य गीतके साथ 
संगीत शिल्पादि मे अद्ितीय चित्रित है, वहीं मौलिक काव्य रचना, चित्र एवं ललित कला विधान 
मे शकुन्तला ओर उर्वशी कम नैपुण्य नहीं रखतीं । इन्दुमती को तो अज ने “ललित कलाविधि"' 
मे "प्रियशिष्या''विशेषण से अभिहित किया है । 
इस दृष्ट से भवभूति के भी नारीपात्र ललित कलाओं मे शून्य दृष्टिगत नहीं होते । उनकी 
सीता, मालती जैसी नायिकाओं के अतिरिक्त वासन्ती, लवगिका, मदयन्तिका, मन्दारिका जैसे 
नायिका के सहचर नारी पात्र नृत्य, मीत, संगीत, चित्रकलादि, मे पूर्ण पारंगत पाये जाते हे । 
दोनोकवियों के चित्रित नारी पात्रों की व्यक्त ललित कलाएं वैयक्तिक उपयोगिता के साथ उनकी 
अभिरुचि को परिपोषित करती थीं, जहां विरहावस्था मेँ अपने प्रियतम की मिलन कामना लिए 
मनोभावं की मार्मिक अभिव्यक्ति के माध्यम के साथ ही ये उनके मनोविनोद का भी सुन्दर साधन 
वनती हँ । यही इन ललित कलाओं की मानवीय संवेदना एवं सुकुमार मनोभावं की सुन्दरतम 
, अभिव्यक्ति की दिशा में इन नारीपात्नों के लिए चरम सार्थकता है । अपने आस पास के परिवेश 
अधवा आवाम के अतिरिक्तं अपने आपको वेशभूषा साज-सजा से अलंकृत रूप मे प्रस्तुत करने की 
मानवीय मूल परवृत्ति ““सौन्दर्य प्रतिष्ठ" कामवृत्ति की परितपति के रूप मे पुरुषों की अपेक्षा नारियों 
मे कम नहीं पाई जाती है । कालिदास तथा भवभूति के नारी पात्रों मे यह “सौन्दर्य प्रतिषठा'' की 
परवृत्ति सर्वाग समन्वित है, जिते विराट्‌ प्रकृति के माध्यम से देश काल पात्रानुरूप विविध वस्रालकारों 
एवं सौन्दर्य प्रसाधनं से उन्होने अपने आप को अलंकृत रूप मे प्रस्तुत किया या | नैसर्गिक सौन्दर्य 
का मूल्यांकन करते हुए कालिदास ने नारी सौन्दर्य-निरूपण मे निसर्ग के उपमान के आलोक मे नख 
शिख (सर्वाग) का सुन्दर्‌ चित्रण किया है, जवकिं भवभूति ने नारी पत्रो के वाह्य सौन्दर्य का चित्रण 
न कर्‌ उनके गुणगत अन्तः सौन्दर्य का प्रभावी रेखांकन किया है । र 
वेश-भूषा के अन्तर्गत विविध (क्षौम, कौशेय, अंशुक, चीनांशुक, पत्ररण, कौशेय पत्ोर्ण, 
दुकूल, चीर्‌, वल्कल, आदि) रंगविरंगे सूती, रेशमी तथा ऊनी उकृष्टि कोटि के चिकने, कोमल. 
हल्के वस्त्रो के अतिरिक्त अनैक रल, मणि, मोती, स्वर्ण, पुष्प आदि से निर्मित आभूषण ओर विविध 
प्रकार कै प्रसाधनों (कुंकुम, केशर, कस्तूरी, चन्दन, गोरोचन, अग, धूप, अंजन, आलक्तक , 
आदि) से इन दोनों महाकवियो के नारी पात्रों की साज सजा दर्शनीय एवं मनमोहक प्रतीत होती है । 
` कालिदास तथा भवभूति के सभी नारी पात्र मँ मत्र शकुन्तला ही निसर्ग कन्या रूपे परस्तुत 
हुई है, जिसका नाना प्रकार के नैसर्गिक उपकरणों (पुष्पादि) से उसकी दो प्रिय सखि मंगलमय 
मण्डन कार्य सम्पन्न करती हां, जवकि अन्य नायिका्ओं मालविका, इरावती, उर्वशी, मालती आदि 
का रलाभरणमय श्रुगार प्रसाधिका सेवाकार्णँ करती हे । (1 
कालिदास के कतिपय नारी पात्र प्रेयसी रानियां इरावती आदि पतली मेखला से अपने 
प्रियतम्‌ राजा को बौध देतीं या अधिक मदपान से मत्त सी सिर चटी होकर उससे पटने का प्रयास 
` करती चित्रित है । इस प्रकार मदिरा पीकर्‌ इन कटि आभूषणों का “सदुपयोग करता भवभूति 
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का कोई भी नारी पात्र दृ्टिगत नही होता है । कालिदास के कतिपय नारी पात्रों (नायिकार्ओ) का 
श्रुगार प्रसाधन उनके प्रेमी नायक करते वर्णित है, जवकि भवभूति का कोई भी नारी पात्र भारतीय 
नारी की मर्यादा को समञ्मता हुआ इस रूप मे चित्रित नहीं हँ । दोनों महाकवियों के नारी पात्र 
उच्चस्तरीय सौन्दर्य प्रतिष्ठा की सहज प्रवृत्तिवश श्रगारिक सुरुचि से सम्पन्न पाये जाते है । 

मानवीय मूल अन्तः प्रवृत्तियों मे काम, क्रोध, संमोह, ईर्ष्या - अनसूया, देष मात्सर्य, अहंकार, 
उन्माद, मूर्च्छा, भय, स्वप्र, स्मृति, परिकल्पना आदि पुरुषों के समान नारियों मे भी सामान्यतः 
विद्यमान रहती है । दोनों महाकवियों ने मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर नारी पात्रों के उपर्युक्त मनोगत 
विविध विकारो का यथार्थं चित्रण कियाहै । ` चिन्ता के कारण विशिष्ट नारी पात्र की विमनस्कता, 
दारुण शोक के कारण बुद्धि एवं मन की विक्षिप्ता, रक्षता (कठोरता) तथा चिडचिडापन, कभी 
कभी उनकी आत्महत्या जेसी मन प्रवृत्ति, अपराध बोध से मन की कातरता, विषम परिस्थितियो मे 
मानसिक अन्तर्हन्द, मनोरोग आदि की मनोविज्ञान सम्मत अभिव्यक्ति इन दोनों कवियों के दारा की 
गई है । 

कही कहीं कालिदास की अपेक्षा भवभूति मालती, सीता, कौशल्या आदि नारी पात्रों के 
मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मनोविकारो को अधिक सशक्त रूप मे व्यक्त करने में सफल हए हैँ । इन 
नारीपात्रों के मनोविकारों को दृष्टि ४ ५ रखते हए इन कवियों का यह मन्तव्य समीचीन है कि शरीर से 
स्वस्थ-सुन्दर होने पर भी गृहणिर्या यदि प्रम सहिष्णुता, उदारता, सेवापरायणता जैसे सद्गुणं से 
समन्वित नहीं है तो मनोरोग से पीड़ित वामा युवतिर्यो परिवार - समाज के लिए आधि स्वरूपा हो 
जाती है । अत नारी पात्रों के मनोविकारो को समञ्ते हुए यथासंभव मुक्त होने के लिए नारियों को 
प्रयास करना चाहिए ५८।५७ वे समाज मे सदैव मर्यादित एवं सुसंस्कृत सद्‌ आचरण कर सके । 

दोनों कवियों के नारी पात्रं का आर्थिक जीवन भौतिक परिस्थितियों से सम्बद्ध, समाज 
सापेक्ष आवश्यक आवश्यकताओं की सम्पूर्तिं कर समृद्ध प्रतीत होता है । आर्थिक पक्ष से जुडी 
प्राथमिक आवश्यकताओं मे जहां “'पचविधस्याभ्यहार'* भोजन, विविध प्रकार के सूती, ऊनी, 
रेशमी, वस्र, ओर कच्चे पक्े आवास की आपूर्ति होती है, वहां समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, 
परभृति गौण आवश्यकताएं भी उपेक्षित नही हई है । खेत खलिहान ओर कुटियों से लेकर राजप्रसाद 
तक धात्री, पुष्पलावी, उद्यानपालिका, ताम्बूलवाहिनी, परिचारिका (चेटी) प्रभृति इन नारी पात्रों 
को आजीविका निर्वाह हेतु आर्थिक क्रियाओं मे तल्लीन देख सकते है । 

तत्कालीन राजकीय अन्तश्पुरो की हंसपदिका, वसुमती इरावती जैसी रानियां मे न केवल 
राजा के एकनिष्ठ प्रणय सिद्धि की प्रतिस्पर्धालक राजनीति व्याप्त थी, वरन्‌ राजा के माध्यम से राज्य 
की एकमात्र प्रभुसत्ता को अपनी मुटूटी मं रख कर राजनैतिक क्षेत्र की एकच्छत्र स्वामिनी बनने की 
उत्कट्‌ अभिलाषा उनमें रहती थी । वेत्रवती, चतुरिका, मधुरिका जैसी अन्तः पुर की प्रतिहारी या 
चेरियो की भी राजा एवं रानी से निरन्तर सम्पर्कं रहने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से राजैतिक 
वातावरण को प्रभावित करने में महत्व पूर्णं भूमिका रहती थी । 

दोनों महाकवियों ने नारी पात्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विविध पक्षों को 
सर्वथा उजागर किया है । उदूदाम संभोग श्रंगार की पृष्ठभूमि मे जितना आलम्बन या उदूदीपन 
विभावो में जितना कालिदास ने अपने नारीपात्रों को उत्तेजक रूप मे उभारा है, उतना भवभूति ने 
नहीं । कालिदास की नायिकाएं केवल कामोपभोग की सामग्री सी चित्रित है, जबकि भवभूति ने 
अपनी नायिकायो को नारी महिमा से मण्डित मर्यादित एवं पूज्य रूप मे प्रस्तुत किया है । कालिदास 
भवभूति की अपेक्षा अपनी नायिकाओं को वासनामुक्तं पावन प्रम को अंकित करने मेँ कम सफल हो 
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सके है । इन दोनों कवियों मे नारी जाति की जो विभिन्न पदवी या आचार व्यवहार का पार्थक्य 
पाया जाता है, वह इन दोनो की भिन्न सुचि का ही परिचायक हो सकता है | 
प्रतीत होता है, कालिदास कालीन समाज मे विवाहिता नारियों मे पदप्रिथा का प्रचलन था, 
जबकि भवभूति ने किसी भी नारी पात्र के अवगुण्ठनयुक्त होने का उल्लेख नहीं किया है । 
कालिदास ने नारी पात्रों के संवादा की भाषा कौशिकी (परिव्राजिका) को छोडकर सर्वत्र 
शोरसेनी जसी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, जबकि भवभूति ने मालती, लवंगिका, मदयन्तिका, 
कामन्दको प्रभृति नारी पात्रों के वैदग्ध्य को व्यक्त करने के लिए प्राकृत के साथ संस्कृत का भी नाट्य 
शास्रीय निर्देशानुसार प्रयोग किया है । 
कालिदास की अपेक्षा भवभूति ने स्मृतियो के निर्देशानुशार अत्यधिक सांस्कृतिक उत्कर्ष युक्त 
समाज मँ अपने नारी पात्रों को प्रतिष्ठापित किया है, जिसमें उदार नारी के शीलमय चरित्र एवं मातृत्व 
को महती महिमा मिली है । कालिदासकालीन सम्पन्न समाज का बहुविवाह प्रथा से जहां नारी को 
भोग्या समज्ञा जाना प्रतीतहोता है वहोँ भवभूति ने सर्वत्र अपनी कृतियों मे एक पली के गौरव कौ 
# , प्रतिष्ठापित किया है । कालिदास की उर्वशी जैसी नायिका अभिसारिकावेश मेँ नायक के साथ 
' स्वच्छन्द विहार के लिए चित्रलेखा के साथ निकली हई चित्रित है, वैसी भवभूति की कोई भी नायिका 
या नारी पात्र उनके रूपकों मे अंकित नहीं है । | 
दोनो नाटककार के कौशिकी एवं कामन्दकी जैसे नाटककारों के स्वरूप एवं कार्यो मे पर्य 
समानता पाई जाती है । दोना बौद्ध संन्यासिनिर्यो होती हुई भी नायक नायिकाओं के प्रणय एवं 
परिणय को सफल बनाती सांसारिक विषयो मँ तल्लीन दृष्टिगत होती है । दोनों कवियों के कतिपय 
नारी पात्र अतिलौकिक शक्ति सम्पन्न है ओर रूपकं मे प्रतीक या छाया नाट्य रूप से कथानकं मे 
क्रियाशील पाये जाते है । दोनो नाटककारों के अनेक नारी पात्र सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित रूपमे सभ्य 
समाज में गौरवपूर्ण स्थान रखते है । 
यद्यपि भवभूति के नारी पात्रों के लम्बे लम्बे सामासिक संवाद नाटकीयता की दृष्टि से 
कालिदास के नारीपात्रों की अपेक्षा कम प्रभावी प्रतीत होते ह तथापि उच्च चारित्रिक गुणों के अप्रतिम 
ओर प्रभावी अंकन से कम से कम श्रव्य के रूप में भी भवभूति के नारी पात्र अपना कम साहिल्यिक 
एवं सांस्कृतिक महत्व नहीं रखते । | 
इन दोनों कवियों के नारी पात्रों के परिपूर्ण जीवन चित्रण से हमें तत्कालीन भारतीय समाज 
की संस्कृति के सभी पक्षों का सुन्दर परिचय प्राप्तहोता है जो आज के नारी जगत को पर्यतप्त दिशा 
बोध के साथ सांस्कृतिक समुत्कर्ष पर पहुच सकता है१ । ८ ८ ज्यलक्‌ / / 
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